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gamwadi Maths. VARANASI Bt 


भिनेता । 


Acc: No: pS 
~ 
EO च्या 
TTT si A HATA राणा । 
रास sis .. UÄ ज्येष्ठ युत्रत 
लक्षण ... me राजाव्हे तृतोय पुत्र । 
वशिष्ठ 0 राछ; `. 
Bara राजसन्त्री । 


विदूषक, पुरोहित, चेबदार, बन्दोजन, Kura 


राजदूत, दे! खेतिहर, पण्डित, Irar, नगरनिवासी 


नट आदि | 


ATTAT 


केकेयो 
सुमित्रा 


सोता 


ऊरसिला 


वासन्तो . 


चित्रा 


सन्‍्धरा 
चंवर डुलानेवालियां, नडी, नत्तेको इत्यादि । 


a 
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स्थान--श्ययाच्या ॥ Si 


feai i 
बड़ी रानो--रासकी साता/ 
संझलो रानो--भरतको साता । 


छोटी रानी - लक्षमण और शन्न 
को माता I 


. रामको स्त्री । 


लक्षमणका स्त्री । 

सीताको सहेली । 
केोशल्याकी परिचारिका | 
adala कुला दासी. । 


ळी 





a त्त 


रामाभिषेक नाटक | 


— Pt —oiko— 944s 


प्रस्तावना । 


ATTAT । 
भ्र पद--देमन---चाताला! | 


जय जय जय प्रणतपाल दीनबन्धु अत कृपाल 


खलदलके दलन काल 
प्रेरक UY प्यारे ॥ जय०.॥ 
इच्छा अति ही उदार सहिमा ugya यार 
बरनत हें वेद चार 
चस्मशास्त्र सारे ॥ जय०॥ 


Fu हे निराकार @ संगुणहु वहुविधाकार 


` संब प्रकार निर्विकार 
सव Stat न्यारे ॥ जय०॥ 


Rel मद मोह राग atas विष॑याञुराग 


' पावे तव प॑दपराग 
सन विराग चारे ॥ HTS N 


Peal Sree 
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` RANIN नाटक । 





[ रङ्गभूमिं नठका प्रवेश | 

नट | ( चारों Are देखकंर ) अहा ! सभाक्षी 
कैसी nga शोभा हे ! घनी, सानी, ज्ञानी और 
भावगाहीो, रसग्राही, गुणयाही सञ्जन-रल्लं साज 
TST उपस्थित STAC दीपभालाकी जगसंगाहटंका 
t लज्जित तथा सभासण्ड पको TA द्विंगु- 
{खत कर रहे हैं! विशेषकर, यह काई साधारणं 
बात नहों हे कि हमारे जेते अकिज्ञन आद्सीकां 
खेल देखनेसे इनके! जरा भी Fat नहीं बलिक 
चैय्य हे) या यह कि बड़ाका Sar स्वभाव हो हुआ 
करता हे! अस्त, ता अघ देर क्यों करूं! pasta 
बुलाता हुं | (नेपथ्यकी झार सह करके) अरी सा 
गजगासिनि! यहां at | म्रिये ! क्या लज्जा ! अभी 

तक Tet हुईं तेरी शंद्ठार-सज्जा ! 


(ita) 
AT — AY — Rata | 
प्यारी | सुचर सलोनी ora । 
कोमल मधुर सुरीली ताने 


राग ललित लंय-सहित॑ Gd ॥ FAT ॥ 
afai राचि रसरङ्ग-प्रसङ्गहिं 


i __ हावसाधणों हिय हरपाओ i 
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` प्रस्तावना । A 
FVIII TTT र oe ० AN NNN : N AON ef 
गाय बजाय रिफाय रसिक-भन | 
URRA रस बरसाच्या ।॥ सुघर०॥ 
थे सद्भीत-कमलके प्रेमी 
gaa भ्रमर, दनकाहि रमाचा । 
भावभक्त अनुरक्त चतुर सव, | 
इनसे प्ररम प्रशंसा AAT ॥ JTTA y 


| [ater गाते हुए नदीका adu y 
(गोत । ) 


ठुमरी ==पज्ञायो Zar । 








एसिकराज लटनागर 
काहे ऐसे समय बुलाये! ? 
फूले पूस लहलही लतिका 
ललित वितान बनाये । 
दिखनके त्रनकुझुन शोभा 
सन मेरे! जल चाये! ॥ TWH ॥ 
स्वच्छ सरेगवर दपण जैसा, 
सन श्रपण करि दीजै। 
खिली कुमुदिनी, सहक warez, 
निरखि नयन=फल जीज़े ॥ रसिक०॥ 
इस्य रेनिमे उदित शरद-णणि, l 
किरण UTA बरसाव | 
मदन सथत सन, सारि च्ुसन-'एर, 
विरहीजन दुख पावें ॥ रसि क0 ॥ 
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नट। अहा | म्रिये ! कैसा तान aad शुद्ध गोत 
गाकर तुसने BATA असुत बरसाया ! यदि सब 
_ लोगोंने सेरी श्राँखांसे तुम्ह देखा होगा या मेरे का- 
नेसे तुम्हारा गोत सुना Stat ते इसमें सन्देह 
नहों कि सम्पण सभा माहित हा गई Pa! 
नटो । म्राणनाय ! तुमने YR यहां क्या बुला- 
या है! सें बगीचेमें फूल ate ताड़कर साला TT 
रही यी,गुलद्स्ता बना रही यी, घस TARE निर्मल 
'वन्द्रकी शाभा निरख रही थी शौर यह साच रही 
यो कि तुम कबतक ATTN | अहा ! हमारे कुञ्जकी 
इश ससय कैसी सनाइर छटा हे | अनेक तरहके 
कूल खिले हैँ, उनकी सुगन्धि चारों ओर फैल रहो 
है आर चन्द्रको चांदनी सानां उन फूलोंका सेह. 
चूस लेनेके लिये बढ़ती खातो है ! ऐेसे समयमें वह 
रस्य स्यान ASR चरके भीतर सागको गसो में 
ATAT FAT भला ATTA हेता है! 
नट | मिये ! तुमका व्य कष्ट नहीं दिया है। 
देखे, कैसे बड़े बड़े भार सान्य लाग इस सभा में बेठे 
हैं । इनके सन्ताषके लिये विलास-सुख त्यागनेसे 
घबराना उचित नहीं। इन माननोय सज्जनांका 
किसी दुश्य-काव्यका प्रयाग देखनेका बड़ा अजु- 
राग हे) ता बताओ, इस सङ्गी त-प्रेम गुणज्ञ समाज 
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प्रस्तावना | y 





NANANA AIAI A anaana nannan annann PPP 





का ara किस रस और किस काव्यका आश्रय करके 
Ge दिखाया जाय! | 

नटो । प्राणनाय! क्या तुस सेसी हंसी कर रहे 
हा! में. भला तुमको क्या बताऊंगी ! मैं स्त्री-- 
निपट सूख । सैं न रस जाएूं न काव्य समभू । तुम्हारा 
ही रस सेरा रस और तुम्हारा ही काव्य सेरा काव्य 
है । छाया भी क्या कभी असल देहके छोड़कर 
हूसरी वस्तुको नकल हा सकती हे! | 

नट। प्राणम्रिये! तुम्हारे इन्हीं TATA ता मेरे 
सनको एकदस प्रेमबन्ध नमें बाँध लिया है । खैर, . 
ते अब क्या करना चाहिये! सेरी ससकभे शान्ति- 
WAT अवलस्बन करके काई खेल दिखाना अच्छा 
ZTN I | 

नटी । नहीं नहीं, यह ठीक नहों। क्या तुस 
नहों जानते कि आजकलके नवयुवक शान्तिको 
बातोंसे घबराते हैं! में देखती हूं कि इस सभामें 
TI नवयुवा ही अधिक हैं। इसोसे meat हुं कि 
जिससे उनका सन लगे वही खेल दिखाया wat 

नट। मिये | श्राजकलके नवयुवक क्या, सभी 
` देशासें सभी ससय नाजवान लाग शान्तिके शेर 
को तरह आर शृङ्गाररसकेा ALT शुक पक्षीकी तरह 
ससभा करते हें । यह केवल उसका देष है। पर 
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RR So ORE UO रासा भिषेक नाटके । 
हषको बात है कि झब पढ़ी लिखी नवीन wati 
वात्सल्य, सख्य, करुणा आदिं WIR भी बहुतसे 
अनुरागी दिखाई देने लगे हैं । उनके भी शुद्ध 
काव्य और सङ्गोतमें आनन्द सिलेने लंगा है। i- 
शुद्ध तया गन्दे नाटक देखनेकी अपेक्षा अब वे 

_ अभिनयके नायक नायिकामें निर्मल चरिच el 
लगे हैं । इसलिये, यदि आजकी सभांके किसी 
सत्यवादो, जितेन्द्रिय, शान्त, दान्त, धीर, ate. 
पुरुषके sarat करुणांरसका अभिनयं दिखाया 
जाय ते अवश्य ही उसमें सबका जी लगेगा | 

नटी tara ! कहने और सुननेके लिये a 
सहज है लेकिन रसा इ कान है जिससे Tai- 
द गुं हा !--र फिर करुणा रस 

नट। क्या नहीं, जिये! क्या तुमके। याद्‌ नही? 
उस दिन हसलोगोांके काशीनिवाङी अग्रवंशोय 
बाहू गज्ञायसाद Yat बनाया “ada 
TRR नया नाटक सिला है, उसमें ये सभी बातें 
। सवगुशाधार संवलाकाभिरास रामचन्द्र उस 
नाठकके नायक हैं और उनके रांज्याभिषेकका 
SOT, उनका बन जानां तथा राजा दशरयकी . 
मृत्यु हाना उसका विषय है। ता अब रेसा पवि: 


8 . 
Te ese 
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प्रस्तावना । 3 
uas 
चरिच नायक और करुणाप्ररित विषय TIT कैन 
मिलेगा ! मेरी cad, भाज वंही अभिनय meat 
तरह दिखाकर इस गुणज्ञ सभाका सन्तुष्ट करनेका 

उद्याग करना चाहिये। 
नटी। जा ATI 
| दोनों गाते हैं । ] 
(गोत ।) 
भानंन्दभेरवो-- चमार । 
नवघंनश्यास रचुवर रासं । 
हैं विराजत घवधमे छविधाम ले।कललास ॥ नव u 
तोरि शिवधनु पाय सियके। लसत ज्यों रति काम । 
नय विनयमें afa निपुण सहृदय अभय अभिराम N नव०॥ 
चीर वीर गभीर शान्त सुशील धरम्म-निकास । 
अति सरल. ्रनुञ्ञन-पियारे शचुगणका वाम ॥ नव०॥ 
प्रमपरिडत ज्ञानसण्डित पतितपावन नाम | 
gongia मणश्रदूपित सुजनं-संन विश्राम ॥ नव०॥ 
जानुले लांबी भुजा धनुधर waa wert 
eit छवि कविकी aan लहैं नेक विराम ॥ नव०॥ 
[देपनांका मस्थान । 


( पंदों बंदलता है। ) 
PORN 


`~ 
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ac . रासासिषेक साटक। 








प्रथम अङ्क । 
TIA राजपथ t 
[gå बाता हुआ राजदूत आता हे । ] 
राजहूत (-- | 
| देहा । | 


नगरनिवासो TA सुना समाचार सन लाय। 
चार ओर Sist फिरी नृपका urag पाय ॥ 
राजराज रशुकुलतिशक दशरथ अवध-नरेश । 
जिनके भुजबलके करत WET सदा FLT tt 
US बड़ाई जोग जे तिनव्ते कुंबर सुज्ञान । 
चीर वीर गम्भीर ula रासचन्द्र गुण्वान्‌ 0 
) f HIE प्रात पुण्याहमहे राजतिजक दे साथ ॥ _ 
) | राजकाज सब सोंपिहें तिनके! argerara ॥ 


[ कन्धोंपर हल लादे हुए दे! खेतिहरोंका प्रवेश । ] 
पहला खेतिहर। मासा! इउ AT भा बजायके 
का कहत अहै ! | 
` हूसरा खेतिहर का तू नाहीं जानत wet 
भैया ! ई तुरुहा बजावत प्रहे At यह जान बजा- 
वत अहै MSH नावं राजदूत अहे । 
पहला खे०। | ओआ मामा ! as कहत का अहे ! 
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प्रथम Gel ¢ 
NNN RRR RPO OOP 
FAW । व्याखै उद पुन कहत अहै; यहि बेर 
मोके तरेसे सुना जाय। 
[ राजदूत तुरी बज्ञाकर फिर वही घोषणा करता है। ] 


दूसरा खे० । झरे हम समुक्तिन ससुकिन । 
अनय भा--हम सब ते गयेन! | 

पहला | क्यस सासा! कैस अनर्थ भा! इउ का 
कहि? | 

टूसरा। ओ का कहिस ! यहे चरी घरो बता- 
वत अहे कि राजाकयार बेटा रामचन्द्र बिहान 
UATE बठिहें | अरे अबे याक राजा रहेन अव 
TA हात हैं, हमका द्वे जगे महसूल ear परा, 
तान हस कहाते व्याव ! 

“पहला । ( कुछ सोचकर ) नाहिन मासा ! का 
यस हाई | हमार राजा रेस नाही आहै | तुस यह 
agam बात भलो तरेसे नाहीं ससुक्तेव । 

FIT | (क्राधके सांय) हम नाहो syaa, 
तुस सझुक्त लीन्ह्या ! बड़ा syaa भा हा | Tr- 
जाके द्वारे जात जात हमरे पांवक्यार चसड़ा उधरि 

'गा, औ हस इतना नाहो ससुकिन! अरे.हमका ता 
यह अचरज अहै कि दशरय राजा रहबे कोन उन- 
क्यार बेटा रासचन्द्र काहे राजा हात हैं! 
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१० रासाभिषेक नाटक । 
Ee Ee 
| राजपरिडितका प्रवेश । ] 

पहला खे०।(उँगलो दिखाकर) व्याखे सासा ! 
as पण्डित पावत महे । इनसे Far ता खुलासा 
ससु परो | E 
दूसरा खे० (नाराज होकर) तुम जाथकै FST | 
CAAT गरज नाहीं परी We | 
` परहला। पण्डित बाबा ! पार्थ लागित we | 
इउ राजटूत ITE बजावत का कहत We | 
__ पण्डिसजी। यह घाषणा कर रहा है कि रा- 
जा कल अपने Yaya गुणाकर रामचन्द्रके राज- 
तिलक करंगे। 
वहो So t परिडत बाबा ! इस at या नाहो 
ससुकिन | ` 
पण्डितजी | ( बिगड़कर ) नहीं sawt तो! 
अपने रास्तेपर जा। सुके शी घ्र राज-द्रबार में जाना 
है। इतना समय नहो है कि तुझे पाठ पढ़ाऊँ। 
खेतिहर । तुम्हार पाये लागित NÈ । हमका 
सञुकाय देव, बाबा | 
पण्डितजी | अरे, कल राम राजा होंगे, इसी 
बातको सबके सूचना की जा रही है । झब ar 
तेरी IRRA झाया! | 


खेतिहर। हां ससुभिन। तुस्हरी RIA समु" 
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किन । पुन इउ बड़ा भरम अहे कि राजा ता महे, 
उनक्यार TAT काहे राजपर बेठत झह ! 
ib । सहाराज ! चलिये, बड़ी देर हा. 
ai कसी 
पण्डिंतजी । ( खैतिइंरसे ) झरे मुर्ख ! दशरथ ` 
राजा हैं, रामचन्द्र युवराज VT अंब तो तू सभ: 
भा या अब भी नहीं ! | 
खेतिहर | नाहो ससुभिन संहाराज | 
परिंडतजी । निपठ गंवार है। सुन, जैसे बड़े 
राजा और ATS राजा । अब ससा ! 
खेतिहर। हां, कळु कलु सझुमिन | 
पण्डंतजी। (आप ही आप) शासं रास ! 
अब भो यह कहता है कि कुछ हो कुछ ससका है। 
क्या उपद्रव है! इंसके ऐसे Are दो चार सिल 
जायं ता tartar दिन बीत जाय | (फिर खेतिहर 
से) झरे गवार | राजा वृद्ध हुए, अकेले सब राज्य. 
कार्यं कर नहीं सकते। विशेषकर, राजपु. इस 
थोड़ी अवस्यासें ही सब तरह योग्य हैं, सब कासे! 
निपुण हैं । इसीसे राजा उनके युवराज अर्यात्‌ 
छोटा राजा बनावेंगे। | 
खेतिहर। थह ता हम समुभिन। सुदा राजमा 
दुइ राजा भयेन महसूल क्यहका दीन जाई! 
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९२ o रासासिषेक नाटक। 

'पण्डितजी | जाह! इसी कारण इतने प्रश्न 
ये l—weq, तुस लागेकेा काई भय नहीं हे । 
किसोके कर ST बार नहीं देना TNT | 

पहला खे०॥ (अश्नन्न हाकर) सामा | सुनत 
अहै, पण्डित का कहत Ae ! 


[ राजदूत तुरो बजाकर फिर घोषणा करता है । ] 


| पण्डितजो। राजदूत! ga यहां an । जरा 
मेरो बात सुना । 


राजइूत। (प्रणाम करके) क्या आज्ञा हे! 


पण्डितजी | तुस बहुत उत्तम ढङ्गसे घोषणा 
कर रहे हा, पर इस Sze नहीं कि गंवार खेतिहर 
भो समझ TH | तुस्हारे पदांका मतलब समभाते 
समभाते ता मेरा मतलब हो गया! | 


राजहूत । अच्छा, यदि आपको आज्ञा हा 
ता खेतिहरोंके लिये साफ साफ शब्दार्मे घोषणा 
HE | 

oo पण्डितजो। इसमें अब पूछनेका क्या प्रये- 
जन हे! 








[mR साथ परिडितजीक्षा प्रस्थान । | 
Taga (तुरी बजाकर). 
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_ झ्षारठा.। 

सुना सचे दे कान, meg Far सुदिनसहं | 

श्रीयुत रास सुजान, हु हैं राजा WATT ॥ 

राजद्वारपे जाय, दीन भअ्रपाहिज अन्ध सव । 

भोजन खाय अघाय, जे चाहे से! awe it 

है जितनी यहि साल, मालगुजारी मजापे। 

साफ करी नरपाल, सा सथ यहि FUR समय ॥ 

नाच गान UT, SNL डगर अर चर करो | 

रहो सदा स्वच्छन्द, मगन सनाओ मड्ठलहिं ॥ 

Ta [ राजदूतका प्रस्थान । 
TIT खेतिहर | का कहिस का कहिस--यहि 
साल ALTA न व्यका परो ! फुर कहत अहे! 
पहला खे०। का ! हस जान कहिन रहा ताने 

भा न? तुमका कतेक ACA हात रहा कि दुद जगे 
ACTA व्येका परी, सुदा हम कहित रहे कि हमार 
राजा सेस नाहीं He i यहि रासचन्द्र जब जनम 
लीन तब राजा हम BAA सालभरफै महसूल नाहो 
लीन रहा। वहै रास प्रब राजा हात हैं, यहि खुसि- 
यालीसाँ पुन एक सालक्यार महसूल साफ हात 
अहै | अच्छा ता अब घर चले, यह खुसियालीको 
बात BAR कही जाय AT TAA सहाराजक्यार 
जस गाय गायके खुछी मनाई जाय। 

| [गीत गाते हुए दानांका म्रस्थान। ` 

> | 
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१४ रासासिषेक नाटक । 


FSS FETS amen eta ana 





BEEN ta 





(गोत।) 
राग सारठ--तेताला । 
हृदय RAT सेत, 
सुखसागरभहें | मगन । 
सदस use देत, 
Tİ राजा LIARS ॥ 


(पदा गिरता है। ) 
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दूसरा उङ्क । १३ 


nan PDP oa 
- OOP POLL uan OAT क aus 


दूसरा AF | 
KUR MPI 
राजसहलका भोतरी हिस्सा | 
[ रानी area और चित्रा बैठो है । ] | 


कौशल्या | चित्रे! तू ते अच्छी ga जाई 
है, बता, किसकी जुबानी तया किस प्रकार तूने 
यह उत्तम संवाद सुना ! 

चित्रा। देवि! भला में इस बातका भी अच्छी 
तरह न सुनतो ! में चुपके चुपके बराबर राज-दर- 
बारके FCA चली गई | वहां जाकर क्या देखती 
हूं कि बड़े बडे प्रतिष्ठित पुरुष खड़े हैं और उनमेंसे 
एक राजसिंहासनके जरा पास जाकर हाथ जाडे 
हुए रामके गुण वणन कर रहा है। उसने कहा कि 
रास बड़े शान्त हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बडे धास्मिक 
हैं ओर सब तरह राज्यकार्य्यके उपयुक्त हे! चुके हैं, 
इत्यादि । फिर कहा कि, ''सहाराज ! हसलोगे! 
की यह इच्छा है कि आप रासके राज्याभिषिक्त 
कर द्‌।'? 

ATITA | इसके उपरान्त क्या EAT ! 

चित्रा । इसके उपरान्त महाराज बोले कि, 
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| 
| 
'रासके युवराज बना FAV बढ़कर प्रश्नन्नताको | 
दुसरी कानसी बात हागी!' उसी ससय सहाराजने | 
राज-पश्डि तसे दिन देखनेके कहा | ञ्यीतिषीने / 
पञ्चाङ्ग देखकर उत्तर दिया-'कल श्रच्छा दिन _ 
है। इसपर सहाराजने वसिष्ठ आदि सुनियेसे पूछा | 
कि, “इस बारेसें जापलागांका कया सत है! वे. 
बाले, महाराज ! yaaa शोत्र हो कर डालना | 
चाहिये । कल हो रासचन्द्रका राजपदपर अभि- | 
fam कर देना उत्तम होगा ।! सहाराज बोले, | 
‘Var हो होगा sat समय सब लोग 'सहा- | 
राजको जय हा! महाराजको जय हा !” कहते हुए | 
अपने अपने चरको ओर पधारे और सहाराजने | 
सुमन्त्रक आज्ञा को कि, 'सुसन्च ! तुस राज्यमें 
इस aa घोषणा करा दे! और रामको यहां 
बुलाओ |’ | 
काशल्या । ते तूने UTR राजसभासें जाते 
देखा ! 
चित्रा। हॉ, में यांही थेडे चली खाई कुछ 
देरतक वहाँ खड़ी रही, इतनेसें रास आये, सहा 
राजके चरणोपर झककर उन्होंने ्रणास किया, 
महाराजने SARI सस्तक FAT, राजसिंहासनपर 
अपनो trad बिठाया और कहा, ‘er ! कलं 


-a hoe: 


sere ara Sf ~ aea — 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


tes Lai Aa EES el es 


दूसरा EI सणा. Ko, १७ 





SP d a 





PEND PN PNP SNP Emang 





तुमका राज्यका भार Viger! इतना सुननेके 
बाद भैं वहां न ठहरी, जल्दी जल्दी यह शुंभ ससा- 
चार सुनानेके लिये यहां चली आई जिसमें कि काई 
. झुकसे पहले ही आकर कह न जाय | 

केशल्या। चिचे ! तूने रेसा सुससाचार सुना- 
या कि यदि कुवेरका घन भी तुफे दिया जाथ ताभी 
इसका बदला पूरा न Vt म्रिय fas ! यदि दस 
आद्सियोके सुखसे gaat मशंसा,सुनी जाय ता 
इससे साँके चित्तका कितना सुख मिलता है इसका. 
अन्दाजा मा ही कर सकती है । यह सुनकर कि 
रास कल राजा होंगे PRR उतनी असन्नता नहीं 
हुई जितनी इस बातसे हुई कि अजाने राज- 
सभासें जाकर उनके गुणांको मशंसा की जार RRT- 
राजसे उनके अभिषेके लिये अनुरोध किया, 
कारण यह कि जब रामने राजवंशमें जन्म लिया है 
तब कल या चार दिन बाद राजा ता अवश्य ही 
StF | (गक्षेका हार देकर) यह ले। आज इतना हो 
देतो हूं । यदि देवता सङ्गल करगे ता कल तुमे 
अच्छी तरह सन्तुष्ट कर हंगी। . | 

चिच्ञा। (हार लेकर तथा मंणास' करके) सहा- _ 
राजि! आपको बातेंसे ही सन शीतल हे! जाता 
है, इससे अधिककी कया आवश्यकता है। अस्त, 
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रेखी सुयोग्य साताके पुत्र॒की यदि सबलेंग प्रशंसा 
` करं ता इससें काई झाश्चय्ण नहों। भगवान्‌ करें, 
राजरानो SAT आप जिस प्रंकार सुर्खमें हैं राज- 
सता हाकर भो उसी प्रकार सुखमें रहें । 
[ राम saat प्रवेश । ] 
रास। भाताजो ! आज पिताजीने सुके प्रजा 
पालनका भार सेनेकी आज्ञा की है। 

__ कौशल्या । बेटा ! चिरजीवी हा । तुम्हारे 
Yas यह सुसंवाद सुननेके लिये मुझे बड़ा ada 
हा. रहा या । भगवानको कृपासे ae शुभ दिन 
आया । आशीर्वाद करतो हूं कि राजेश्‍वर राजा 
हाकर निष्करंटक राज्ये भाग करो, AIST सुंयश 
हा, तुम्हारे पालनंसे प्रजा प्रसङ्ग रहे। सब एंक कामं 
करो कि जाकर अपनो विभाता सुमिचाके भो यह . 
शुभ समाचार सुना साझा | यह ला--वह आप हो 
अरा रहो हँ--अब जाना न पड़ेगा। : 


[ डमित्राका प्रवेश ] . 
( दाना भाई प्रणाम करते हैं। ) 
रास | (सुसिच्ासे) छाटी माताजी ! कल पि- 
ताजी PHA युवराज-पद्पर झभिषिच्त करेंगे। 
` सुसित्रा। बेटा, रास! यह आनन्ददायक TAT- 
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दूसरा अङ्क । © ९९ 
चार सुनकर GRA अपार आनन्द हुआ । तुम्हारा 
कल्याण हे । तुम हमलेगोंके प्राणमिय पुत्र हा, 
तुसके देखकर जेसे हमलेगोंके नेच शीतल होते 
हें तुम भी वैसे ही म जाका पालन करके रघुवंशका 
नास उज्ज्वल करो, भर मैं ईश्वरसे प्रार्थना करती 
हूं कि तुम चारों भाई मिलापसे रहकर Tayan 
राज्य BT जाओ, सब TAS करा । 
[ राम लक्ष्मणका प्रस्थान । 

कौशल्या | सुमित्र! जा जा मङ्गलाचार करना 
है तुस उसका wary करो । श्ञानन्दके मारे इस 
` समय सेरा सन स्थिर नहीं हे, सब बातें स्मरण भी 
नहीं साती | ALI 

सुभिचा | इसको wat चिन्ता हे! में सब कर 
dat 











( सहेलियोंका सङ्गल-गोत गाना ।) 
(Wa) 
तिलक-कामाद--ठेका कव्वाली । 


mAT हे ळाया--प्रवघमह | यानेद० 1 

सुदिन यह भागिनसों आयो ॥ wao n 

Sait पुरी ज्या नारि नवेली देखत घनि an । 

हे हें राजा राम सवेरे मङ्गल मन MATN UTI N 
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NRA RRR RAAT RAD RRP titi 
सधुर गीत गावें नर नारी फूलन KA । 
घरटा शंख नगारा बाजत सुनि हिय हुलसायो ॥ अव ० ॥ 
द्वार द्वार नवपल्लव शेभा दीपक सजवाये । 
कशस धर THA सुनके चकन पुरवाये। ॥ भ्रवध० n 


[ बका प्रस्थान | 


( पदों बदलता है। ) 
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SAE HH MH TPT Pon 


` दूसरा गभाडू l 
सायड्टालिक राजसभा | | 
(राजा दशरथ सिंहासनपर विराजमान हैं। पीछे 
saat aa लिये हुए है। दाना ओर 
किङ्करियां चामर gar रहो हैं। 
सासने वसिष्ठ, सुलन्त्र, विदू- 
षक आदि बैठे हैं। ) 

राजा। सुसन्च! 

सुसन्च | ( खडे हा तथा हाय जाडकर) जा 
आज्ञा, महाराज! | 

राजा । नगरनिवारियोंका रामचन्द्रके युव- 
राज्याभिषेककी सचना कर दो गई ! 

TAT | जो हा, महाराज ! राजयुचके अभि- 
घेककी घोषणा सुनकर प्रजा बहुत ही आनन्दित 
है। सब अपने अपने द्वारपर पुष्पसाला, कदली- 
वृक्ष ओर जलभरे कलस स्थापनकर सङ्गलाचार 
कर रहे हैं । सभी देवसन्दिरोसें अनेक ward 
देवानुष्ठान हा रहा है। नगरमें जा जा बड़े बडे 
भवन, चौरस्त, श्रद्टालिकारँ, ऊंचे ऊंचे वृक्षादि 
हैं उन सबपर रंग रंगको ध्वजा पताकार उड रही 
हैं जिनसे अंयाध्यापुरोको शोभा और भी बढ़ गई 
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Sep रासा भिषेक नाटक | 
AAAS TT 
है। रात आनेपर जिसमें अन्धकार न हे! इसलिये 
'पुरवासियोंने स्यान स्थानमें रास्त रास्तेमें दी पवृक्ष 
बना रखे हैं। घर चरसे आनन्दोत्सवका कालाहल 
सुनाई देता है। yap, वेणु, वीन आदि Sih 
साय नृत्य गोतसे नगर आनन्दसय हो रहा है। 
दर्शकांकी भीड़से रास्ते Sh हुए हैं तथा बीच बीच 
सें सहाराजकी MILT AY राजधानी अतिध्वनित 
हो रहो है। 3 | 
` वसिष्ठ कुलपावन रासचन्द्रका शुभ कणसे 
जन्म हुआ है। रेसा कौन होगा जा उनके शील, 
दयादाक्षिण्य, TENA, उदारता, धीरता आदि 
Ia ला त न्‌ हा ! महाराज ! इतने दिन बाद 
सुय्यवशके सच्चे सूय्यका उदय eat है faga 
कौ त्तिकिरणोंसे निस्सन्देह Lida साय हो 
Set भारतभ्रूसि अकाशित होगी । | 
राजा। (हषके साथ) जिस कुलके झाप देवता 
हैं उसके लिये आपके शाशोर्वादसे सब See 
है। ( सुसन्तसे ) सुसन्च ! और क्या क्या eat! 
IIA महाराजको आज्ञाके अनुसार आस- 
पासके राजाओं, ज्ञाति कुटुम्बके लागा तथा बन्ध- 
बान्यव आदिके यहां निमन्‍्चण सेज दिये गये हे'। 
सब सड़क और गलियाँ साफ कराई गई हैं | 
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` भणिसन्दिर, रल्लसन्दिर, रुफटिकावास, RET, 
SBA वसन्तयुरी आदि समस्त राजभवन ATC 
_ विहारबन सुसज्जित तया सुमा्जित किये गये है। 
अनाय, दोन, दुःखी, Wer, अपाहिज सादि mT- 
सासे अधिक द्रव्य पाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि 
सहाराजको राजलद्षमी अचला हा | अध्यापक, 
ब्राह्मण, पण्डित आदि यथायोग्य सत्कार तथा 
WAR द्वारा पूजा पाकर आशीर्वाद कर रहे हैं। 
और घोषणाके हारा एक वर्षके राजकरकी झाफी 
सुनकर मजा आनन्दे गदगह हा रही है तथा 
कह रहो है कि, “'रामराज्यके आदिमं हो यह 
बात हे तो आगे चलकर हमलेगे के नहीं मालूस 
कितना सुख होगा 1” 
विहूषक। महाराज ! और मैं जा देख आया . 
हूं वह भो सुन लीजिये ge 
“रामा भिषेक्े सद्धिनूलायाः 
कक्षा्युता हेमघटस्तरुण्याः । 
से।पानसारुछ चक्षार शब्द 
उन ठण ठः ठठनं aa a: ॥! 
अर्थात्‌ रामाभिषेकका संवाद सुनकर जितनी 
युवती नारियाँ हैं सब इतनों आनन्द-विहुल हुई 
हैं कि, मैंने देखा, उनकी काँखेंसे सानेके कलस 
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ड ee 








'खिसककर चाटेरंको सीठ़ियांपर गिरते हैं और g- 
SHA हुए शब्द करते हैं। किस तरह ! ‘Sa ठनं ठः. 
ठठनं ठठं ठः? अयवा ‘Ss ठठठं ठ ठठठ छः ।' “हः” 
का मतलब TAN | अर्यात्‌ सीहियोसे ठन्‌ ठन्‌ करते 
हुए लुढ़ककर जब जलमें गिरते हे ता शब्द्‌ हाता. 
tag | 

राजा | ( हसकर) मियसख ! तुस यदि रेसा 
दृश्य न देखा ते र कान देखे और यदि तुम 
रेसा वर्णन न करो तो “agen” किस तरह कहे 
STAT | (सुसन्चसे) अस्त, ars ! अभिषेककी सब 
सासग्रियाँ at जुटा ली गई हैं न! 

स॒सन्च। जो हां, महाराज ! कुलगुरु वसिष्ठ- 
देवके आदेशानुसार सब प्रबन्ध VT गया है! यदि 
. ओर कुछ आवश्यक Fert ता उनसे YAR उसका 
भी बन्दाबस्त हो जायगा । 

विदूषक । सहाराञ ! सब at हुआ, लेकिन 
ब्राह्मणभाजनको बात न सुसन्त्र ही कहते हैं और 
el हो ! यह काई नहो सोचता कि सब का- 
ATS यही मुख्य कास है। रेसी जगह ठहरना अच्छा 
नहों ! ( कोधके साथ जानेको तैयारी ।) : 

राजा | (हसकर) विद्वषक, विदूषक ! ठहरो । 
सुना सुना, इतना क्राध FAT करते हा! 
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a aaa a r २. 





विठूषक। क्राध क्यों न आवे भवन, घर, दार 
सबकी सफाई हो रहो है, दानपुण्य सब कुछ हो. 
रहा है, केवल ब्राह्मणभेजनकी काई चर्चा नहीं 
है !—हाय हाय ! क्या इसौके बुद्धिमानी और 
Isya कहते हे! 

राजा । मित्र ! स्थिर हा | तुस्हींने सभी कहा 
है कि सब कामेामें द्राह्मणले जन सुख्य काम है, ता 
जा कास मुख्य हे उसके लिये कहनेकी क्या M- 
वश्यकता हे ! इसका मबन्ध सबसे पहले हुआ हे । 
कल देवभेजन होगा, कल देपहरकेा तुम्ह भी 
Ia a 

विटूंषक। (प्रसन्न हाकर) यह राजघराना हे, . 
जब यहां Are दाटे NA ब्राह्मणभेजन 
होता हे ता यह ता बड़ा काम हे, इसमें देव- 
भाजन हो चाहिये। परन्तु किस किस प्रकारके भो- 
जनका आयोजन हुआ है यदि यह मालूम हा जाता 
Qt और भी उत्तम था। लेकिन सुमन्चका प्रबन्ध 
है, सब ठीक हो होगा। (पेटपर हाय फेरकर) पेट! 
स्थिर हा, उतावले न बना । आजको रात शान्त 
रहा, फिर कल तुम्हारा सुकाबला कान कर सक- 
ता हे! | 

राजा | (वसिष्ठसे) गुरुदेव | निवेदन हे कि 
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MAA IIS 
आप सुसन्त के साथ पधारकर देखें कि क्या क्या 
सामग्री ठोक हो.गई है ATT क्या क्या बाकी है। 
TAT कुलको प्रथा और शास्त्रविधि wa आपके 
विदित हो है। अतएव ter विधान कीजिये 
जिसमें किसी तरहकी afe न रह जाय | 

वसिष्ठ । तयास्त | | 
$ 





[ वसिष्ठ भार सुमन्तं का प्रस्थान । 


fagan । अहा ! इतनी देर बाद झाफत 
टली | अव जरा जी खोलकर आनन्द कर सकते ti 
महाराज! जैसे शुक्राचाय्य ने गड़बेकी नली सें छिप- 
कर राजा बालके दाने रकावट डालनेका उद्योग 
किया या वैसे हो हँसी हुशोके समय गुरु पुराहितके 
उपस्थित रहनेसे भी आनन्दमें बाधा पडती है। 
अब सेरे सनकी भी हा जायगी । 

राजा। अच्छा कहा, सब काय्याका अबन्ध हा 
चुका, अब तुस्हारे सनकी भी सुन ली जाय। 

विदूषक। मेरे सनकी और क्या होगी! Ar- 
जनको बात ते हो ही गई, ब्राह्मणीके लिये दा 
* चार गहनोंको आवश्यकता यी झुभन्चकी कुपासे 

वे भी सिल गये अब Hii सङ्ग होना घाहिये l 

आज खुशीका दिन है, नगरभरसें अनन्द सनाया 
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जा रहा है, राजेसभामें भी नृत्यगौत होना m- 
वश्यक है। में नत्तकियांसे कह आया हूं, वे दूसरी 
ओर बठी हैं, केवल सहाराजको अनुमतिकी देर 
है। आज्ञा हो ता जाकर बुला लाऊं। 
राजा | (सुरुकराकर) क्या हज है, लेकिन तुम 
स्वयं क्यों जाओगे ! चेबदार जाकर बुला लावेगा | 
विदूषक । नहों नहीं, यह नहीं हे! सकता। . 
उनके पास क्या झादसो भेजना उचित है !--यह 
लीजिये, गङ्गाको लेनेके लिये भगीरथ खुद चले ! 
(जानेके लिये जागे बढ़ना । ) 
राजा। क्या स्वयं जानेसे तुम्हारे पितृकुलका 
उद्धार VT जायगा ! | 
विदृषक । जी हां, प्रायः Set हो होगा। 


“अ्न्नदाता क्षयत्राता यस्य कन्या विवाहिता | 
जनिता Qalar च vga पितरः gar: u” 


TANI यदि प्रथमका भी उद्धार कर सक्‌ ! 
हः हः हः ¦ | : 
: [ मरयान । 
राजा | चाबदार! 
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TTR क SS OE EE "शान >> 
ANNAN A, oe 


Qao 1 ( हाय IS तया आगे बढ़कर) 
धस्सावतार ! 

राजा | तुम जाकर सेनापति वोरेन्द्रसिहसे 
कहे कि कल म्रातःकाल चतुरिङ्गणी सेना तैयार 
रहे, काम्बोज तया बाह्णोक अश्वोंपर उपयुक्त 

| लोग सवार हों और भद्र मन्द तया मुगसन्द जातिके 

हाथी भो सञ्जित किये जायं, क्योकि निमन्चित 
दराजाओंके उनको युद्धक्रोड़ा दिखाई जायगी । 

ATTA जा ATT 


[ प्रस्थान । 
[. विदूषकका प्रवेश ] 


राजा क्यों, वे सब कहां हैं ! 


विटूषक। क्यों महाराज! उस समय ता साचते 

ये कि मेरे हो पितुपुरुषेंका उद्धार होगा, अब 

` स्वय महाराजसे हो नहों रहा जाता! ( नेपथ्यमें 

तूपुरध्वनि सुनकर ) इः हः ! लोजिये, झा गइ । 

जरा सम्हलकर तया सभ्य होकर as, नहीं तो वे 
क्या खयाल करेगी | Tatar ताव देना |) 


| नत्तेकियोंका प्रवेश । ] 
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rn uu uu uu 


(एक नत्तंकोका HUI जरा भागे बढ़कर 
जायना ATT गाला |) 


(गीत । ) 
' बिहाग--तेताला । 


जिये! शुंग जुग मेरे भहाराजं। 

we न ग्रधस्म घ्यनोति कपट ळल, सवे Sre gacra u जिये।० u 
यश्चन परतिय तके न॑ काई, सब सस्पन्न समाज I 

नहिं water रागनकी बाधा, उपजत प्रधिक अनाज ॥ जिये।० n 


[ बीच बीचमें विदूषकका वाह वाह करना, हँसना, 
HE बनाना तथा तरह तरहको भावभङ्ी करना ] 
(सब afetar एकसाथ गाना।) ` 
(गोत) 
काफो--दो पचन्‍्दो ठेका. । 


चन्द ale छाय मन्द दिये! । 

शरद TRS ग्राकाश सुदायो देरत हरत हिया ॥ चन्द॑०॥ 
केलि चांदनी मनहु चांदनी कवि ware कियो । 

नगर डगर अधर सर सरिता धर चर चेरि लियो ॥ चन्द०॥ 
खिले कमल जल-ऊपर सुन्दर नयनन मेहि लिये।। 

Wine भन्द gar पवन लगि शीतल कियो हिये। ॥ चन्द क्ष 


राजा | ( गोत समाप्त हेनेपर ) वयस्य | बंस 
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Derren a पुन न्यरम करा शशााक कक 
ATRIA Da एल De Pee NN LA ही tir RAR ef on, Net Da tote tN PDA AON 


अब दनका पुरस्कार देकर बिदा HLT रात AL धिक 
आई, कल ASA St उठना हे | 





[ सबका प्रस्थान । 


( पदो बदलता है। ) 
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क्स्य्क््ल्न्ल्ल्तशत्ल््््््््ल्ः AAAA OR 





तीसरा aig | 
सोताके गृहसे सटा हुआ बाग | 
[ सीता क्षार ऊमिला उपस्थित हूं । ] 


सोता | नहों बहन ! यह सब आडम्बर ठीक 
नहों। . ' | 
ऊर्मिला | आनन्द सनाना झाडस्बर हे ! 
सीता | आय्यंपुच कहा करते हैं कि सुख दुःख 
ARIN एकसमान रहना उचित हे । 
[ वासन्तीका प्रवेश। ] . 


ऊर्मिला | सखि वासन्ति ! क्या हमलेगेंके 
आज आनन्द न सनाना चाहिये ! 

वासन्ती । यह भी भला पूछनेको बात हे! 
सभो जगह आनन्द उत्सब हा रहे हैं ता हम क्यों 
न शासेद प्रमाद करें ! ast रानीजो इतना 
दान ध्यान कर रही हें, इतने लागाका खिला 
रही हैं,इतने कपड़े गहने बाँट रही हैं कि जिनको 
गिनती करना कठिन है। | 

ऊर्मिला | अभी सैं भो छतपर जाकर देख 
आई हूं कि नगरमें मानें रातका दिन हागया है 
शेर बाजांके शब्दसे कानके पद We जाते हैं । 
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आआआ 


ससे उत्सवके दिन हस सबके भो अपनी ससवयसी 
सहेलियाको इकट्ठा करके गाना बजाना तथा 
भाजनादि करना चाहिये। परन्तु बहनको इच्छा 
नहीं होतो। . | 
वासन्तो । क्यों जानकि ! इसमें क्या आपत्ति 
है! ऊमिला सच कहती हैं, धराज हसलोगेोका भी 
` आनन्द सङ्गल करना चाहिये। | 
| सोता । सखि वासन्ति ! तुमलोागांके मेरे साथ 
जैसा मेस है वैसी ही तुस बात भी कह रहो है। । 
लेकिन सखि ! अपना झानन्द ATE? सनाना 
अच्छा नहों-हूसरे मनाव तभी ठीक है। 

. 'वासन्तो। वाह ! जिसके चर विवाह होया 
पुत्र हो उसके चरके लाग ae करें ते ठीक 
नहों ओर दूसरे लाग करें ता ठीक ! | 

सोता । हा, घरके लागोंके आनन्द मनानेमें 
नहीं नहों, परन्तु वह स्वय ता नाचता कूदता | 
tet! यां ता राजमहलसें उत्सव हा हो रहा है । 


वासन्ती। भई, बातों में नहीं 
सो Aa तुमका काई हरा नहीं 





"vee 


में अपने यहां अपनी हसजालिय 
1 alah याका ARIT: 
करूताक्याहज है! si 2 
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वासन्तो। हां हां, बस यह ठीक है। (सोता 
से) Fat, अब इसपर ते कुछ नहीं कहना है! 

WA । (€aat) जैसी ऊर्मिला वैती Hi 
RIAA घर निमन्त्रण हेना या मेरे घर हाना 
देने बराबर हे । खैर, यदि तुस लागांकी जिद . 
हो है ता आज नहीं, कल अभिषेक हो जानेके 
बाद करना। Se 

वासन्ती । में समझती हूं कि राजपुच्रके आने . 
का ससय होगया इसोलिये “आज नहीं ।? 

सीता। यही सही, लेकिन यह भी ते काई 
भाझलो बाधा नहो है! ee 

वासन्ती। अच्छा, जिसस quar सुख हो वही 
हम सबके भो स्वीकार हे | 

ऊर्मिला | खैर, ता वासन्ति! कल बहुत सवेरे 
Sem चाहिये । तुसका ते मालूम हो हे कि जा- 
नकोके शूङ्गारका भार हमों लेगेंपर है । इसमें 
देर करना अनुचित होगा। 

वासन्ती | कहे तो बेठी बेठी रात बिता gl 
ओर फिर मियसखी जानकीके पटरानी होनेके 
झानन्दर्मे नोंद भी कहां आतो है ! तुम एक काम 
“करो कि कपड़े, गहने, Bal, शोशा, फुलेल आदि 
शृङ्गारकी सब चीजें एक जगह इकट्ठी कर TAT 
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सरार सालतोसे कह दो कि. वह सवेरे हो श्ाकर 
AMA ताजे ताजे सुगन्धित फूल चुन ले जाय। 
कदाचित्‌ में तुमसे पहले हो पाकर नई रानीके 
इस तरह सजा Tat कि रुक ही कठाक्षसें नये 
. राजाका सन हायसे जाता रहे! 

ऊमिला। सखि, क्या रेसा हाना अभीतक 
बाको हे! | | 

वासन्ती । अजी वह AT पुराना भाव है, अब 
नया भाव चाहिये। घरके बाहर कामकाज बढ़नेसे 
चरके भोतर पुरुषका जी कम लगता है। इसोसे 
कहती हूं कि बनाव शूङ्गार अधिक चाहिये । 

सीता । मियसखि ! यह तुम्हारी भूल है। सन 
क्या बनाव WHR बसता है? 

| वासन्ती। । ता क्या केवल रूपे! 
सोता । नहों, सन मनहोसें बसता है ओर 

गुणसे बघता है। | 

वासन्तो । ता युवराजका सन Sur हुआ है' 
ओर यह बन्धन ढीला नहीं हो सकता! 

सोता विश्वास ते रेसा ही है । 

वासन्ती । लेकिन जानकि ! पुरुषपर इतना 
विश्वास करना अच्छा नहीं। er 
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करना भी AT mug है। 

वासन्ती | विश्वास करो,में मना नहीं करती, 
पर देखना, सर्वस्व देकर पोळे टकटकी न लगा- 
ना पडे! 

सोता | सखि ! धनुष्‌ टूटनेके दिनसे ही मन 
याण सब कुछ सोंपकर निश्चिन्त ats 

वासन्तो। हां हां, अच्छा सरणं दिलाया। 
युक्त बहुत RI aga धनुष तोड़नेका 
हाल तुम्हारे Aes सुननेकी इच्छा हे । किस तरह 
को सभा हुई थो, किस मकार क्या हुआ या, उस 
ससय तुम्हारे सनकी क्या झवस्या यो, सब बातें 
कह डाले | आज आनन्दका दिन है, आज 
तुम्हारे सुखसे सुननेसें वे बातें बहुत भलो सालूम | 
Sint | wet 

सीता। आज ही क्यों, जब कहोगी तभी 
स॒नाऊंगी | | 

वासन्ती | अच्छा ते कहो । 

सोता । सखि! यह gaat नहीं मालूम कि 
` उस राजसभासें किस किस देशके राजा तथा 
राजयुच झाये थे। में केवल यही देखती यो कि 
_ बराबर लाग चले झा रहे हैं और मतिदिन dadi 
खाली कुशियाँ भरती जाती हैं। परन्तु मुझे तनिक 
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भी प्रसन्नता Tel होतो थो । . 

वासन्ती | Fat! 

सीता । सें जिसे अपने हृदय-सिंहासनका 
राजा बनाती रेसा कोई तबतक YR उस शभामें 
दिखाई नहीं दिया। उस समय में केवल भगवान्‌ 


के चरणाका ध्यान करती | 


वासम्तो। फिर क्या हुआ ! 
सोता | इसके बाद, सखि, एक दिन AL बाइ 
आंख फड़कने लगो। मैंने सोचा कि कदाचित्‌ 


Tam दया को। उसी समय खिड़की से सभाके 


बोच देखती हृ कि-- 
| (Wa) 
तिलककासेद--ठेका लावनो | 
साइत शरीर त्यां श्यामचटा ज्यों घनव्ही । 
` ` दाभिनिरी दमकत प्रभा रसन भषनकी ॥ 
 सुसकान मनोहर मन्द चाल मन भाई | 
' छबि हेरि हारि मन मारि सदन सकुचाई ॥ 
केसर चन्दनको तिलक भालमहे N? । 
शिर राजत मुकुट किरीट निरखि मन सोहे ॥ 
सुषमा को कचि कहे स्वेद-जल-कनकी N शाइत०॥ 
दें खिले कमलसे नयन मतो Ta E 
Wig कमानके मान भेटि चवि दोने ॥ 
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मणिकुण्डल शकत गोल गालके चमे । 

कळु चूंचरवारे केस ATA भूमे ॥ : £ 
. चसकत Aifaaat भांति पांति gamat ॥ सेइत०,॥ 

सुखमण्डलपे है Safa बलिहारी | 

वे dis wae, कण्ठ शङ्क-अनुहारी॥ 

हें ऊँचे कन्धे, बाहु शन्ञमदहारी ।. 

वक्षस्थल विस्तृत ggg aga बलधारी n 

त्यां शोभा raat भली नाभि-रामनकी ॥ से।हत० u 


` है पड़ा पोठपर uga, तीर जहरीले। 
वर-वीर-वेष, तन-वसन TT भड़कीले ॥ 
जांचे ज्यां नीलम, खम्भ कियें कदलीके । 
हैं नीलकमलसे ad चरण शति नीके ॥ 
| अङ्गण garri बसी wat चिभुवनकी u gaon 


प्यारी सखि! और अधिक क्या कहूं। उस . 
दिन उस सभामें झार्यपुत्र॒का जा मनेहर रूप- 
लावण्य, कसनीय कान्ति तथा शान्त मूत्तिं दि- ` 
खाई दी बह सदाके लिये मेरे हृदयमें बस गई . 
में ता. देखते ही सहित हा गई। यह सुके उस | 
ससय बिलकुल याद न रहा कि मेरे विवाहके लिये 
धनुष्‌ ट्टनेकी शर्त हे और मैंने मन ही मन म्रिय- 
तमके अपना पति सान लिया। इसके बाद जिस 
समय पिताजी पुकारकर कहने लगे कि, “हा! देश 
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देशान्तर ट्रीप द्वोपान्तरसे इन्द्र चन्द्र और ga 
समान अनेक राजा राजपुत्र तथा शूरवीर इस 
सभामें आये,पर मेरे दुर्भाग्यसे धनुष्को कोई तोड़ . 
न सका-तोड़ना AT दूर रहा, काई सका भीन 
सका, बलिक ज्ञमीनसे जरा खिसका भी न | 
सालूम हाता हे कि संसारमें एक भो वीरपुरुष 
नहीं हे................ ११ 

धासन्तो। (बात काटकर) सचसुच, बड़ी 
लज्जाकी बात थी। यदि सासर्थ्य ही नहीं या तो 
इतने राजा वहां गये किसवास्ते ! अच्छा ता भई 








के योग्य धन दिखाका छीन लोगे! दया करें| 
मेरे भियतसके इतनी शक्ति दा कि बे धतु 
'ताड़नेमें विजयी होकर इस दुःखिनीके दुःख | 
उवार । सखि! इसके बाद ही पिताजी फिर वाले. 
ATS आसुर, नाग, नर, यक्ष, रक्ष, mareg, fads) ` 
जा काई हा, जा इस रुद्रधनुषकषा तोड़ेगा sea 
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ea aan 


वासन्ती । जानकि ! यदि काई राक्षस या 
दत धनुष्‌ तोड़ डालता ते तुस्हारी क्या दशा 
हाती ? | 

सोता | क्या कहूं सखि, पिताको बात सुनकर 
में ता बेसुधसी ad जब कुळ चेत हुआ तब 
क्या देखती हूं किशाय्यपुत्र अपने स्थानसे उठकर. 
धनुष्को ओर बढ़ रहे Tl उस शमय वह मधुर 
कासल सूत्ति देखकर मुझे भय हाने लगा कि 
'हाय,इन कोमल STATS यह कठोर धनुष टूटेगा !? 
में यह साच ही रही यी कि देखते ही देखते प्राण- 
नायने बाय हायसे उस प्रचण्ड धनुष्को अनायास 
उठा लिया। उसी ससय मानें मेरी आशा भी 
ऊची हुई, धनुषके भुकनेके साथ ही मेरे डरका 
सिर भी झुक गया, खिँचनेके साय ही मेरा भन 
सदाके लिये खिंच गया और धनुषके टूटते ही 
मेरी जा कुछ बची खुची शङ्का यो वह एकदम 
टूट गई। 

ऊर्मिला । (Stance) जानकि ! . कोई झा 
रहा है। झुफे अभो अभी किसीके adat आहट 
TIGA हुई है। Bae gee 

. वासन्तो। और कान झावेगा ! जिन्होंने हर- 

“3 ताड़कर इस असल्य पदायको पाया हे वेहो. 
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ATA होंगे | | 
| | [ ऊर्मिला चार वासन्ती जातो हैं। 


| (रासका प्रवेश। ) 


_ राम । ( सुरुकराकर ) भिये ! किसकी बातें हो 
रहोयों! a 
tat. ( लज्जाके साथ ) जिसको बातोंम 
मन लगता है । 

रास | उसको कानसो बात! | 

सोता। जा बात रात दिन ध्यानमें रहती RI 

रास । जे बात ध्यानमें रहती है वह क्या मुंह. 
से निकल नहीं सकती ! 

सोता। हर किसीके सामने नहीं। . 


रास। ते क्या मेरी गिनती “हर किसी में हे! 
सोता। (FIRT) Tei wet! इस विषयमें प; 

तो तुस मुख्य हा । = 
AM अच्छा, यदि तुम कहना नहीं चाहती | 
ता इच्छा रहनेपर भो में उस na सुननेके लिये | 
जिद नहीं करता। 
सोता । माणवजल्ञूभ! क्या झै तुससे काई बात | 
PENUAAN ANE le करू sean लिये |. 





 लञ्जाही सिंत्र आर लज्जा ही शत्र है। परन्तु 
जिस बातके सुनेको तुम्हारी इच्छा है उसके . 
बतानेमें लज्जा सुरे रोक नहीं सकती । ( जरा चुप॑ 
रहकर) हम संब Ve कोई बात नहीं कर रही यीं, 
kasat वासन्तोके एक वृत्तान्त सुननेका बड़ा 
अनुराग या--वहो धनुष्‌ तोड़नेका वृत्तान्त, वही 
“gta O 
राम । ( हसकर ) पियें | क्‍या तुम्हारी हरएक 
सखो प्रति दिन बारी बारोसे वह हाल सुनना 
चाहतो है! में देखता हूं कि प्रायः हर रोज तुम- 
लोगोंमें यही चर्चा रहा करती है।..... 
सीता । माणनाथ ! कया अभुँतमें भी किसीकी 
अरुचि हाती है? .: 
राम। में जब यहां आया और AMA, 
बातें करते मैंने सुना ते मुझे यह झनुमान हुआ 
कि कर्दा चित तुम सब इस विषयमे परामश करंतो 
हागो कि किस प्रकारका वसन भूषण पहन तथा 
स तरहका शूङ्गार करके कलको सभामें जाओगो। 
सीता । झाय्यपुच्र | भला यह भी कोई बात 
है! शृङ्गारके लिये umin क्या आवश्यकतां 
हे! जिसके हृदयम ऐसा नीलकान्तसणि सदा 
शोभित है, उसे फिर और क्या शृङ्गार सज्जा 
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४२ रांसाभिषेक नांटेक। 
चाहिये! 
_ राम! प्रिये! यदि कहा न जाय ताभो तुम्हा- 
री बातोंसे लाग समक सकते हैं कि तुस way , 
को हा। कारण यह कि सुधाकर ( चन्द्र ) जिसका 
AJEN न हा उसकी हरएक बातसे इतनी सुधा 
. ` (असृत ) क्यांकर बरस सकती है ! 
सौता | अच्छा, ये बातें फिर होगी। इस समय 
यह बताओ कि क्या कल Yadi भी सभामें 
अवश्य हो जाना पड़ेगा ! मैं यही विचार रही हूं कि 
इतने लेगेंके बोच--विशेषकर बड़े!के सामने-- 
मैं तुम्हारे साथ कैसे Iga! | 
_ रास । (हसकर) कुलमयाके अनुसार रेसा तो 
करना St होगा, बलिक मेरे इस कठिन राज्यकाय्य | 
सें भो तुसका भाग लेना पड़ेगा । : 
_ सीता | मुझको ! भला सैं क्या समभ या कर | 
सकूगी ? 
| राम। नहो प्रिये ! तम्हा सध गी. 
बवा तुम्ह सब कुछ करोगी | 


(गील 1) 





AHM. S sv 













भूप--तेताला । 3 
जब किस एन afa Bhi ii aR खेतिभकष GE wey" 


JMNM. Lit <a 
PIII ALI PLS PL PPP?PPNAAPSAP PIP INNIS ट्ट PIS DIDI DIRT 

तब के ताहि मधुर बेननये! waag प्रिये जुड़ावे ? n 
जब करि युद्ध इन्द्र ्रासुरनसे।ं घायल स्वर्ग सिधारै। 
इन्द्राणीकी Raga बिन, वा बह व्यया निवारे ? y 
सोखत सागरजलहि सदाही दिनकर-किरण, निहारी । 
नंदी न faaat ता तेहिकी गति हाती कान विचारा n 
तेरे हो जब राजकाजकी चिन्ता माहि Tae | 
` बिन तुम्हरे तब के! बेदेही, उचित उपाय wad ?॥ 
सुखमयङ्क-सुसकान-घ्मृत, को बरसे हे सुख सरसेहे ? 
प्रमभरी चितचार रसीली चितवन तपन मिटैहै॥ 

अतरव, मिये! तुम्हो मेरी बल-बुद्धि सब कुछ 
RTI ता चले, अब शयनागारमें चलकर तुम्हारे 
गजे TUT अपने नयन-चकोारोंकेा JA 
करू l es 





[ दानांका aura । 
( नेपण्यमें गीत 1) 
बसन्त राग---ताल दीपचन्दी | 


कैसी बसन्सकी हे बहार। प्रैखिया लाभे afer बार बार ॥ 
खिल रहे फूल संब भांति भांति। कुंजन सेहत संब पांति पांति ॥ 
Ware सुंवासहि दै ua । है चलत पव॑न सूंदु सन्द मन्द ॥ 
जादी-जही-बेला-सुगन्थ । भदमत्त भ्रमर ह रहे अन्ध ॥ 


राई नवपल्लव-छवि aare । कूकत कोकिल चिं TAI ॥ 
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yg रामासिषेक नाटक । | 

सखि arah हिलमिल चले बाग । चुनलं कलियां सब सानुराग y 
बहु रंग रंगके कुसुम लाय । गजरे शय गुन गाय गाय ॥ 

नव राजा रानीकह निहार। हम देहि हार प्रेसोपहार ॥ 





8. 


( पदो गिरता है ) na ® 


a? 


{EEDA À 


Ya TA पक ४ काळ 
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तीसरा ag | 
प्रथम गभोडु | 





कैकेयोका शयनागार । 


[ कैकेयी से! रही है। सन्धराका प्रवेश । ] 

AAT । ( चारा झार देखकर ) 

(ma) 
dat चुन--ठेका दाद्रा t 
रयं कुचक्र घ्याज सें कराल सांपनी ! | 

भले कहें समस्त लोग माहि पापिनो n o n 

सहान मन्चि-मन्चणा मिटाय, मन्यरा-- 

कहाय, केकयी yara जाय, तापिनी ॥ TIO tt 
__ पठाय KAT बने, करू सुचातुरी । 

भरत्य ATA, बनं सुशक्तिशालिनी ॥ रचून ॥ 

(आप ही आप) यह ते से रही है, इसका 
कुछ भी चिन्ता नहीं है ! अच्छा, जगाती pa 
सतलबकी बात ससभाती केयीको बाह 
पकड़कर हिलाती है) देवि Hata! तुम यहा 
निश्चिन्त सा रही है! कुछ उधरके समाचार भो 

, सालूस हैं ! 
कैकेयी | (उठकर बैठती है) क्यों, क्या हुआ * 
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ee रामानिषेक नाटक । 





STEETRAA. 
' भरत तो अच्छ हैं? हि 
सन्यरा। भला भरत FAT न अच्छ रहेँगे ? 
daa | ते क्या शचुच्न-- 


सन्यरा। | तुम्हारी बुद्धिमे ता लग गये हैं ya! 

जा बात नहों हे वह साच रही हो, लेकिन चरसें 
क्या हा गया झार क्या होनेवाला हे इसकी कुछ 
चिन्ता नहीं ! बड़ी भालो हे! । केवल Area 
करना जानती हो ओर साना-अपनी भलाई 
बुराई कुछ नहीं समझती ! | 
कैकेयी । तू साफ साफ क्यों नहों बताती कि | 
क्या हा गया और क्या हानेवाला है! | 
मन्यरा । ओर क्या होनेवाला है! काशल्या | 

का पुच कल राजा हागा,इसोका मबन्ध हो रहा है। | 
। भला, अब जाकर जी ठिकाने हुआ। | 

. दूभी भली है कि ऐसे शुभ समाचारको इतने छलसे . , 
| कहतो हे ! (कण्ठहार खेलते खेलते) तूने मुझे यह | 
; अ हिता, इसके बदलेमें तुके क्या हूं ! यह | 
~ बसका याद्गारसें गर ¦ 
देती है।) ० यह हार देती हूं । (हार | 
= सन्यरा | (क्राधसे काँपकर तथा हार फेककर) | 
हाय हाथ , इतनी बड़ी लड़की हुई--और लड़की | 
कया औरत इई चार नमे कीच होशी; लेकिन | 





FSM EE तीसरा अङ्क । 3 








प्रभोतक समक न झाई ! छी, छी | तुम्हारी यह 
दशा ! मैंने qatar Aral पाला, इतना सिखाया 
` पढ़ाया, पर सब व्यर्थ हुआ | यहां आते समय 
तुम्हारी माताने TART मेरे eras सौंपा या-- 
अब में जाकर उनके कया उत्तर Fat ! वे At 
जानती नहीं कि उनकी बेटीको कैसी नष्ट बुद्धि 
है! में जाऊंगौ तो बस तुरन्त कहेंगी कि, “फिर 
तू किस वास्ते सङ्ग यी !” ऐसी card में क्या 
करू! में स्वयं ते राजाको वश में कर सकतो नहों ! 
सुझसे जहांतक बनेगा, सें करूंगी, आगे इसका 
भाग्य ! हे धस्स ! तुस साक्षी रहना, मैं भलाईके 
सिवा बुराईका उद्योग नहीं करती । 
कैकेयी । क्यों ! मैंने क्या किया, या FRAT 
क्या करना होगा | समभाकर कयां नहीं कहती ! 
WAT | क्या हुआ): कुछ तुम्हारी TTR . 
नहीं आता और क्या हानेवाला हे यह भो तुमका 
Wet मालूस ! यह तो वही बात हुई कि “अन्ध के 
भागे रावे, अपना दीदा खावे!” अच्छा, में हो 
तुम्हारी कमजार बुद्धिका ठिकाने लातो हूँ । पहले 
यह बताओ कि यह सुनकर कि राम राजा होंगे 
एम सत्त ताहे? oo aire 
` - क्ैकेयी। मन्यरे ! भा यह भी काई gaat 
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धे. राशामिषेक माठक। 
IDR RR RRSP PARR RTOS | 
बात हे! ie म्ह Er: 
सन्यरा। तुम्हारे सिरपर ता इस समय दुर्बद्ध | 
साक्षात्‌ है ! तुमको इतनी भी समझ नहीं कि : 
रासके राजा होनेसे तुम्हारी वह बाचिनी सतिन 
कौशल्या राजमाता और सब प्रकार अधिकार 
वाली हो जायगी, जा जीमें आवेगा करेगी, जा 
हाय उठाकर देगी वही झार सब पायेंगे, यदि न . | 
देगी ता न पावेंगे। उस समय तुस सन हो मन | 
परताश्रागी, खूब दुःख SITAN । | 
कैकेयो | (आप ही झाप) यह सच है, या द्वेष! | 
चित्त बहकता है! हा सपत्न-देष! इतने दिन बाद न 
तुमको मबल होनेका मौका मिल गया ? हा ईर्ष्या! | 
आखिर त्‌ मन्यराके रूपसें आईं! (चुपचाप चिन्ता 
करती हे।) E | | 
` भन्यरा। यह क्या ! अब क्या साच रही हो! | 
जा तुम्हारी इच्छा हो स्पष्ट कहे, yna छिपाने- | 
काव्या आवश्यकता हे, से केाई पराई ते हूं | 
नहों। ओहो! ऐसी औरत संसारभरमें हूँढनेसे कही | 


नहों मिलेगी ! कैकेयि ! तुम और कुळ ससे या 


न समझे, पर इतना ते जानती हो कि मन्यरा i 
जा हक है कुछ अपने एत भतारके निमित्त नहीं | 
अहत, तुम्हारे हो TSS aR कहती: Dea | 











तोसरा sg i ४९ . 





मुखमें ही उसे सुख है और तुम्हारे दुःखमें दुःख । 
तुम राजाकी सीठी मीठी बातोंमें ya जाती हा 
रार समझती हे! कि राजा सब रानियोंसे बढ़कर 
तुमका चाहते हें । बस इसी बातपर तुम इतराती 
फिरती हा--जभोनपर भाने! पाँव ही नहीं पड़ते |. 
परन्तु इतना पहचाननेको बुद्धि तममें नहीं है कि 
. तुम्हारे साय राजाका केवल बनावटी ग्रम हे, 
wea वे काशल्याके सबसे बढ़कर चाहते हैं। 
कहा हे कि-- 
'ऊपरसे मधु-समान, भीतर हलाइल जान, 
aud पण्डित महान, कपटके निकेत जा । 


वैसे हो तुम्हारे राजा भी हैं। सब खुशासदो 
उनके uga चास्मिक कहते हैं, तुस भी वैसा 
ही ससकती हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानतो 
हँ कि उनके समान धूर्त दूसरा नहीं ! ऊपरसे देखने 
में वे बहुत सीधेसादे हैं, परन्तु पेटमें विष भरा 
हुआ है! इसका प्रत्यक्ष WATT यही देख ला कि 
सं हसे तमको बड़ा कहकर काम वह कर KE 

दै जिसमें फैशल्याके बड़प्पन मिले ws ठु 

"सच्चे सनसे प्रस करते हाते ता भरतका AN 

कोशल्याके Fant क्य राजगहीपर बिठाना | 
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... रासकेराज्याभिषेककी Stet फिरवा दो! कैकेयि! 


. (ART झार देखकर WR) कि रास राजा न होने | 


ye रामाभिषेक्त नाटक | 








< 
चाहते ! यदि धाका देनेका मतलब नहीं या ते 
WAHT क्या मासाके घर भेज दिया शौर अकस्मात्‌ 








क्या यह कोई सासान्य बात है ! तुम राजपुत्रो 
` ओर राजरानी होकर यह सब राजचातुरी समझ 
vet सकती हा--बडे आशचर्ययकी बात है! तुम 
चाहे न समा, पर राजनीति देखते देखते सेरे तो 
बाल पक गये, मैं किसोके कपटमें आनेवाली | 
नहों। सब कामोंका आगापीळा विचारना हाता | 
है। अब भी यदि मेरी बात माने! तो आया हुआ | 
दु:ख टल जाय | नहों ता फिर यही होगा कि-- | 
. उह गई NAN चिड़िया, रह गया पर हाथमे ।' 

अब भो प्रयत्न करो कि WAR बल न बढ़े, | 


पावे, भरत राजा हां (कैकेयीका रामाच होता | | 
©) में विचारकी आँखेंसे देख रही हूं कि रामके | 
राजा होते ही भरत या at किसी दुसरे देश या | 
नन जङ्गलको भेज दिये जायेंगे, या छलसे सार डाले |. 
जायगे। लक्ष्मण रामका बड़ा अनुगत है, सुमित्रा | 

१ अतएव उन 5! 
कोई हानि नहीं है । विपत्ति है ता तस्हारे, मेरे ४! 
और भरत रतके लिये । डर पिरे 'कहतो aa : 








(sa 
ae 
(> 


तीसरा घु । an 
TOTS 
` इसका उपाय करो। आजकी रात बीत जानेपर 
कुळ बस न चलेगा! 
. कैकेयो। मन्थरे ! सैं जानती हूं कि तू सचमुच 
मेरो हितैषिणी है, तेरी बातेंसे सुके ज्ञान हुआ, 
पर राजा रासके Mud बढ़कर चाहते हैं, वे 
उनके छोड़कर भरतको क्ये! राज्य देंगे! 
. सन्यरा। में इसका भो उपाय साच चुकी हूं, 
तुम इसको चिन्ता न करो । मैं जो मन्त्र तुमका 
अभो हूंगी यदि तुम उसे सिद्ध कर सकागो ते 
(aga सुलायमियतके साय) राम कभी राजा न 
हा सकेशा-- भरत ही राजा होंगे | 
केकेयी । मेरी समभमें ता काई cata नहीं 
TAT | 
. सन्यरा। छी ! यदि तुम्हारी ही समभमें स्राता 
तो यह दशा क्यों होती ! क्या तुमका याद नहों 
कि एक समय राजाने तुमसे बहुत aga होकर दो 
बर देने चाहे ये,उस समय मेरे सिखलानेके अनुसार 
तुसने उनसे कहां या कि “महाराज ! ये दाना बर 
में किसी भाकेपर माँगूंगी।' राजाने यह बात स्वी- 
कार कर लो यो। क्यो, स्मरण है या नहों | 
कैकेयो | (सोचकर तया प्रसन्न देकर) हां > s 
ठोक हे-ठोक है। gay JAGADGURU VISHWARA HIYA., 
5C-0. Jangamwa NA MASARA Bangor 
CC NAGI LIB RAR 7 
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WAT | WHAT ता ध्यान देकर सुना, सैं कह- 
ती हूं । श्राज राजासे वे देने बर सांगे | उनसेंसे 
शक यह (केकेयोके कानके पास सह से जाकर) कि | 
भरतकेा राजा बनाना ओर दूसरा यह कि रासके | 
Sag वषके लिये बन जानेको आज्ञा देना। | 

कैकेयो | इस दूसरे निष्ठुर घरको क्या ar | 
वश्यकता है? | SES f 

सन्यरा। क्था आवश्यकता है ! हाय हाय! | 
तुमको तनिक भो बुद्धि नहीं ! तुस इतना नहीं | 
Taat Vt कि was रहते भरतके राजा बनाये | 
जानेसें जा बाधा STAM | IS मैंने कहा कि | 
रामको वनवास होगा ते भरत निषकणटक राज्य | 
करेगे भार चौदह वर्षके बीचमें अनायास मन्दी | 
दरवारी कस्म चारी अजा सबके अच्छी तरह अपने | 
वशे कर लंगे, फिर रासके लाट aad भी कोई | 
भय न रहेगा । उस ससय चाहे उसके राज्यमें | 
आनेसे रोका भी जा सकता है। झतरव भरतके | 
युवराजे बनानेका बर सांगना जितना खावश्यक है | 
रामके वनवासका बर लेना भी उतना ही अयेज- | 
नोय है। पहले बरके बाद ही तुम हूसरा बर सांग- | 
ना। हूसरा बरन लेनेसे पहले बरका सेना'न सेना | 
TUAR हिता Math Collection. Digitized by eGangotri 









| ` केकेयी । तू बड़ी बुद्धिमतो है। अब में एरी 





` तोतरा SEL ` ५३ 


SL ey कक कक URS genes 





Ae 


' तरह सस गई कि TAT बर सांगने होंगे 


सन्यरा | केवल स!गनेसे सतलब नहीं निकले- 
गा, यह बड़ा कठिन काम है। बहुत दिनकी बात 
है, कदाचित्‌ राजा अब देना ही न चाहें, इसलिये 
एक उपाये अपनो बात सजबूत करनी STAT । 
वह यह कि तुम अपने सब गहने उंतार डाला, 
बाल बिखरा दो और झआाँखेंमें लाल मिच (बुरखे 


, लाल सिर्च निकालकर देती है जिसे उसने पहले 
` होसे इस अवसरके लिये रख AIST या) लगाकर 
. जसीनपर पड़ cat | जब राजा खावं तब कुछ RT 
_ तक उनसे raa ही नहीं । वे अवश्य ही सनावगे, 


कातर होंगे, रूमालसे ATS और AE drat AT 


 पूछंगे कि, “रातो क्यों हा! उस समय तुस कहना 


_ कि, 'महाराज ! आपने झुमके ar बर देनेकी 


मतिज्ञा की यी, से भाज देने होंगे । में जा st 
वह = ता में me यदि इसपर राजा क 
आप = ताम कहू तो तुम तुरन्त अच्छी 


कि “जा सांगागी वही दंगा ता ठु = 
तरह बातें बनाकर ये दानां बर सांग लेना | क्यों, 
यादहे न! 

कैकेयी | हां, खूब याद हैं। 


A ग त्‌ 1 श्‌ 
सन्यरा। अच्छा ता आशा तुम्हारे गहने उ 
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हूं । (गहने उतारना, शाँखेंमें लाल मिर्च लगाना 
ओर कैकेयीका जसीनपर बाल बिखेरे हुए पड़ 
रहना) हां इली तरह पड़ी रहे! और जरा सिसक- 
at भो रहा । मैं दरवाजेकों छर देख रही F— | 
- राजाको आहट पाते ही हट जाऊंगी | मालूम | 
हाता है कि वेआ रहे हैं ! देखा, जा जा बातें | 
कहो हैं कोई झूलना नहीं । (तेजीसे एक खरार छिप |. 
ज्ञाती है।) | 


[ राजाका प्रवेश । ] 


सा राजा । Cara हो आप ) यह क्या ! आज | 
रानी इंस तरह क्यों पड़ी हैं? क्या शरीर आच्छा | 
नहों हे! नहीं, चारों ओर अलङ्कार Wa पड़े हैं।' | 
यह तो स्पष्ट मान सालूम होता है! Bre रोते | 
रोते ate कैसी फूल गई हैं-- नेचांसे जल आना | 
रुकता हो नहो है ! जा सदा हास्यसुखो रहती | 
यी, क्षणभर भी हंसी खुशोके बिना रह नहों | 
सकतो यो, भाज वही प्रिया UREA शाकसागरमें | 
गोते खा रही है, इसका वश्य ही काई We का- 
रण होगा ! जरा पास चलकर ae और nad 
करनेका यत्न करू | (Tt बढकर हाथ पकड़ 
ना, DOF danger aan! 


तोसरा Wel ae LN F 


अज अकस्मात्‌ यह क्या हा गया ! हृदयरूपो. 


आकाशका चन्द्र पृथ्वोपर क्यों गिरा! साथी वक्षके 
र्ह्ते RIAA लता भूमिपर ati लटक पड़ी: ! 
Taat उद्य देखकर भी पद्विनी उदास क्यों हे! 
ma ! क्या तुम नहीं जानती हा कि तुम्हारे 
. सुखचन्द्रका सानरूपी राहुसे ग्रस्त देखकर मेरे नयन- 
चकोर केसे दग्ध हो रह हैं! तुम्हारा वह कोमल 
हृदय आज इतना पत्थर क्यों हा गया! (पुनः 
हाथ पकड़कर) int | बहुत सान हो चुका, अब 
Sel, YAI कहा, किस बातका दुःख है ! क्या 
किसोने तुमका कुछ कहा हे, या तुम्हारा कुछ 
अधिय किया है ! तुमको कष्ट पहुँचानेका किसे 
साहस हुआ ! तुम्हारे क्रोधको आग भड़काकर 
कान अभागा उसमें झाहुति हाना चाहता है! 
कया उसे नहीं मालूम कि तुम मेरे राज्यकी लक्ष्मी 
हो-सुझको प्राणांसे भी अधिक मिय हो ! बडे 


आश्चय्यकी बात ते यह है कि तुम्हारे Aaa जल . 


निकालकर वह अबतक बचा हुआ है ! WALA 
मिये ! दुःख हर करो, प्रसन्न हो, कुछ अपने जीका 
_ हाल ता कहा । (हाथ पकड़कर SOTA |) 
` कैकेयी । ( उठकर) महाराज! किसीने भेरा 
अपमान नहीं किया, मैं अपने ही दुःखमें रो रही 
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हं । आप सुनकर क्या करगे | सेरा इतना भाग्य 
कहां कि आप सेरी अभिलाषा प्री कर ! 

' राजा । मिये ! यदि स्वर्ग wee या पाताल 
जानेसे कैकेयीको खुशी हो, यदि इन्द्र चन्द्र या 
GAR साय झगड़ा KAI प्राणेश्वरो कैकेयोकेा 
NARAT हा, ताभी दशरथ वैसा करनेसे कणभर न 
रुकंगे। तुम अपने दुःखका हाल कहा, सैं प्रतिज्ञा 
करता हु किंजा कहागो वही करूंगा, इस प्रतिज्ञा 
से न हटूंगा। Ra | 

कैकेयो | (सिर नीचा करके) महाराज.! यदि 
इस दासोपर दया करते हैं तो बस यही म्रार्थना 
हे कि बहुत दिन हुए आपने जा दे बर देना 
अज्ञोकार किया या श्राज वे दने! बर दे दें। 
Us म्रिये! दो बर ही क्यों, तुम जिस समय 
` जा सागोगी वह हूंगा। दा बर देनेकी ते सैं पहले 
ही मतिज्ञा कर चुका हूं । कहो क्या चाहती हा? 

5 कैकेयो । महाराज! अच्छा एक बर ते सैं यह 
सांगतो हूं कि आप भरतके राजा बना दें राजा 
कॉप उठते हैं) और दूसरा यह कि रामको Iag 
वषके लिये बन भेज दें। . o rig 

राजा। हा रास ! यह क्या सनता = ! (गिरकर 
giaa हो जाना।) T oo : 
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SA en. 
_ सन्यरा । ( सासने आकर ) कैकेयि ! कैकेयि ! 

खड़ी क्या देख रही हे! ? राजाके सं हपर जलके 

छोटे डाला । यदि कुछ ऊँचा नीचा हो गया तो 

फिर भरता राजा कान बनाबेगा !-यह जल 

. ले। (पानीका बर्तन देना 1) 





| (केकेयीका राजाके मुखपर अलके Ble डालना, 
| राजाका VIVA आना, मन्थराका 
ga: छिप जाना |) 


राजा। रं ! यह क्या! में कहां हूं ! राम कहां 
हैं (यह तो वही स्थान है, वही पापिष्ठा है! रे 
पापोर्यास ! तूने सेरी मूर्च्छा क्यों तेड़ी ! (छातौ- 
पर दुहत्यड़ं मारकर) प्राण ! तुम शभीतक क्यों 
इस Gea Arga X l (दाने हायोसे आँखें मल- . 
कर) नेच! तुम तो झुंद गये ये, फिर क्यों इस दुशचा- _ 
रिणीका संह देखनेके लिये खुल गये! हाय ! मैंने 
क्या सुना (— कहां जाऊं! हाय! मेरे भाग्यमें 
क्या यही लिखा था ! क्या इतने दिनांतक मैंने 
राजरानी समझकर काली नागिनकेा पाल रखा या! 
क्या अपने अणयरूपों बगोचेमें कल्पवृक्ष समभ 
कर तथा म्रेमरससे सोंच सोंचकर में एक जहरोले 
वृक्षका बढ़ा रहा था !. कया देवकन्या समककर 
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राक्षसीको आश्रय दे रखा या! क्या गृहलक्ष्मीके 

धाकेमें अलङ्सीको पू ज रहा.था! हा!हा ! सेरे सुख 

की नाव डूब गई ! मेरी आशाका वृक्ष ठँठ होगया। 

सेरे. उत्साहका. करना सख गया | रे दुशचारिणि 

पापोयसि कुलकलड्डिनि कैकेयि ! क्या तेरे aa 
यहो कपट या ! रामने तेरे साय कौनसा अपराध * 
किया ! राम सूर्य्यवंशके सच्चे ga हैं, राम मेरे 
. बुढ़ापेके सहारा हैं, राम सर्वगुणाकर सर्वगुणधर 
` सत्यके आदश दयाको खान हैं। राम सगी सांकी 
तरह तेरी भक्ति करते हैं किस मनसे तू उन्हीं 
रामचन्द्रको बन भिजवानेके लिये तत्पर हुई! 

किसको सलाहसे धर्म्मात्मा Yaa बुराईके तूने 
'अपने मनसें स्यान दिया! तेरी मधुर araid ar 
साने NAAR बूंद टपका करती यी, इस ससय 
विष क्यॉकर निकला ? तुझे बाचिनीकी चाल 
किसने सिखाई ! सीठी सोठो did रूपमे बन्सी 
` को ध्वनि करके तूने सृगबधककी तरह मुके मति- 

TA जालमें क्यों फं साया? (आप ही श्राप) तो 

अब क्या करू! नहीं, यह न होगा! oe 
_ कैकेयो। महाराज! लाग झापके सत्यवादी 
स्थिरमतिज्ञ और धार्मिक कहते FAT क्ये! पहले 
प्रतिज्ञा करके अब आप टसर साधारण मनुष्यांको 
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' तरह अपनो बातसे टलना चाहते हैं? 

o राजा।रे घृणालज्जाहीना ward hehe कैके- 
यि ! तूने मेरी धस्म पत्नी होकर क्या Kai इसी 
अकार सेरे धस्सको रक्षा की! त्‌ राजरानी हाकर 
भो लाभको दासी बनो ! तुच्छ राज्यके लाभमें 
“USAT तूने FAC रामचन्द्रके सुखकी ओर भी न 
देखा! हाय! जिस रामके गुणांका बखान किये 
बिना राज्यके स्त्री पुरुष जलतक नहों छूते, सैं 
fae दोषके लिये आज उसी जोवनसवस्व युचसे 
बन जानेके कहूंगा! जा राजा प्रजा रासके विषय 
में मुझसे get उनके मैं क्या उत्तर दूंगा ! क्या में 
उनसे यह कहूंगा कि अपनी मियतमा कैकेयोके 
सन्तो षके लिये मैंने रामको वनवासको ATS दो! 
हा! यह कैसी अखण्ड अकीत्ति, कैसा घार कलडू 
होगा झार स्त्रेणता (स्ल्ली-वशता) को कितनी बड़ी 
बद्नासीकी बात होगी ! मैंने स्वप्न में भी कभो यह 
ध्यान नहों किया या कि जन्मभर राजधस्म तया 
मनुष्य धस्म पालन कर, सदाचार ओर सत्कोत्ति 
A रास्तेपर चलकर, अन्तमें मेरे द्वारा ऐसा TU 
| हागा--सुकपर दुःखका इतना बड़ा पहाड़ AT 
गिरेगा! tage ! सदा अनुकूल रहकर क्या 
बुढापेसें q प्रतिकूल हा गया? रे gara कैकेयि ! 
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क्या तुफे और काई बर न सुभा? सें तुकसे विनय 
करता हूं मायना करता हूं कि तू केवल राज्य लेकर 
शान्त हे! जा। रासके बन भेजनेके लिये न कह। 
कैकेयि ! में राज्यको तिनके ओर जीवनको नाखून 
की तरह त्याग सकता हूं, पर रासचन्द्रफे कदापि 
खाड महीं सकता । रासचन्द्रके सुखचन्द्रफे सिवा 
संसारसें सुके का ई हूसरी Ararat चीज दिखाई हो 
नहीं देतो । कदाचित्‌ सूसिके बिना पेड़ लता खेत | 
तथा जीव रह सक,जलके बिना जलचर बच सकें, | 
tuak बिना दशरथका जीवित रहना कभी | 
सस्भव नहीं है । Wawa हे सुन्दर, हे देवि, 2} 
uga! सैं हाथ जाड़कर रोता हुआ तुझसे यह | 
भिक्षा सांगता हूं कि तू यह अनथकारिणी पाप- | 
बुद्धि त्याग दे । इस बातके! छोड़कर और जा कुछ | 
तू कहे में इसी क्षण करनेकी मतिज्ञा करता हूं। | 


( राजाके ASI सन्थरा उंगलोसे कैकेयी का 
AAT करतो है ।) 















कैकेयो। महाराज ! क्या यही आपका धम्मं | 
हे? क्या यही आपको सत्यवादिता हे? क्या यही |. 
आपकी प्रतिज्ञा हे! भार रामके लिये झाप इतने | 
' कातर क्यों हो रहे हैं? झब राम योग्य हैं, रसत . 
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शस्त्रका व्यवहार जानते हैं, फिर उनके बनवाससें 
क्या भय हे | अभी उस दिन विश्‍वामिचके साथ 
बनमें जाकर कितने राक्षस राक्षसी सार आये, 
जनकपुरमें शिवका इतना बड़ा धनुष तोड़ डाला 
और दिव्य सुन्दरी स्त्री विवाह लाये, रेसो अवस्था 


सें उनके बन जानेमें कौनसी नई बात हे! सहा- 


राज ! क्या आप मिथ्या स्वह ओर कपट सायासें 
भूल, अपनी मतिच्ञासे हटकर, धम्म नष्ट करना 
चाहते हे! | 

राजा । झरे कुलनाशिनि राक्षसि ! yag tata 
स्वासिचातिनि चाण्डालिनि! क्या तूने दया साया 
रकद्स छोड़ दी! क्या तुरे पतिहत्याके भो पापका 
डर नहीं है! क्या मेरे सरने और fraga रासके 
बन जानेसे ही तुरे सुख होगा ! हा पापीयसि! 
यह तूने क्या किया! हा मातः पृथ्वि ! तुस क्ये 
नहीं द खण्ड होकर इस AE स्त्रीकुल- 
फर्सङ्कनीके निगल जातीं? पवन! तुम क्यों नहीं 
इस पापसति दुष्टाको साँस रोक देते! इन्द्र ' तुमने 
अबतक asa गिराकर इस पिशाचोका सिर Fat 


नहीं चर चूर कर दिया! रात्रिदेवि! तुस at सदासे 


दशरथकी चिन्ताहारिणी शान्तिकारिणी सातां 


की तरह यो, आज FAT एकाएक कालराचि बन 
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गइ !--नहों नहों, तुम Tat ही रहा, सवेरा न 
हो नहीं ता प्रिय रास बन चले जाय गे ! Bre यदि 
शवश्य ही सवेरा हा ता इसी समय हा, में विनय 
करता हूं कि अभो हा । राचि ! तुम्हारे जानेसे राम 
बन चले जाय गे खेर रासके जाते ही सेरे प्राण भी 
देहको ag जायगे, maga में इस पापिनीका 
सुह देखनेसे बचूंगा--संसारके अपना मुँह दिखा- 
नेसे agar | ओह ! क्या हुआ--क्या हुआ !-- 
सब नहीं सहा जाता ! माण! निकल जाओे। ! हा 
पापोयसि, तूने क्या किया ! हा रास! हा धर्स्मा- 
त्सन्‌ ¦ हा गुरुवत्सल ! हा ga! तुस क्यों झुझ 
अभागेके चर Gat हुए ! हा प्रियस्बदे कौशल्ये, 
तेरा सुख नष्ट हा गया ! हा नगरनिवासियोा, तुम 
अनाय होगये | (गिरना तया मूर्च्छित हा जाना |) 
WAT | ( सासने आकर ) कैकेयि ! बस अब 
सब ठोक है, कोई चिन्ता नहीं । तुम राजाके सिर 
पर पानो डालो और पंखा कलती रहा । राजकी 
रात किसी धकार बच जायें ता कल अपना सतलब 
सिद्व हो जायगा। सैं जब जाती हूं, तुस सावधान _ 
रहना । (द्वार बन्दकर तथा चरके बाहर साकर 
टहलते हुए आप ही आप) आज जरा भी सानेन 
पाई, ATN कडवी हा रहो हैं ALARA tel 
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है । मेंने ता 'किसीके साय बुराई नहों की, फिर 
ऐसी पीड़ा FAT हा रही है! (बेठकर) अच्छा हुआ 
जा में ATH बाहर जाकर सब बातोंका पता लगा 
लाई, नहीं AT रासा छोकरा राजा हा जाता AIT 
` फिर किसीसे कुछ करते धरते न बनता ! काशल्या 
कैसी प्रसन्न यी, साने! पहले हीसे राजाकी सा हा 
गइ ! भला सन्यराके रहते भरतकेा AISA ZIT 
| 











. काई राजा हा सकता है! वेचारी कैकेयीको बह- 
काना क्या कठिन था, बड़े बड़े शूर बोर मेरी बाते! 
 केलच्छेसें सा सक्ते हैं। अस्तु अब अन्तमें भी जरा 
शस्हाल रखनेकी आवश्यकता है | अवश्ये रसा ही 
हेगा,क्यें कि राजा रेते नहीं हैं कि अपनी बातसे 
टल जाये ArT राम भी रेसा नहीं है कि यह हाल 
सुनकर चरमें रह जाय | फिर be qa ha 
खिया में ही हाऊंगी | भरत सेरा दबाव स 

नर चाहे जा करूं बाधा न करेगा । दुःखको 
बात हे कि I Faun समय सेरे प्रत भतार 
कोई नहीं है, यदि काई होता ता सुमन्चका 
निकालकर उसीके Fat बनाती | पर इस व्यथं 
खेदसे क्या लाभ! इस समय SAT करना है उसका 
अबन्ध करू | (आाकाशको भार देखकर) रात बोत 
चली--बह शुक्र तारा दिखाई देता है। AT चलू 
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भरतके सानेके लिये gia कोई विश्वासी आद- 
मी भेजे | | 





[ प्रस्थान । 


( पद बदलता है ।) 
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दूसरा गभोङ्क । 


(केकेयीके सहलके द्वारपर बन्दीजन गाते हें!) 
(गोत 1) 
सैरव--तेताला। 
हे नरदेव-दिवाकर | कुलमणि | | 
| भयो प्रात सुंखकारी । 
चहल पहल चहुं RIT ANTHY 
डगर डगर हे ATT u 
परम प्रतापी WIT शयन तजि 
चलिये सभा-मंकारी । 
दशन दीजै पुरवासिनका 
हाहि सुखी नर नारी n 


खिले कमल त्यों बन्द कुमुदिनी 
चन्द्‌ मन्द-छवि लखिये। 


SAT भाजुके भग्यो जगत्‌-तमं 
प्रकट प्रकाश परखिये ॥ 


तेणे तव प्रतापते रजन्‌ ! 
सुजन सुखी सब हेरे। 

दुर्जन मनसलीन आपराधी 
रहते UT न नेरे॥ 


चलत पवन यह शीतल कोमल 
मलयाचलसे we | 
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तुव जसं-सरिस सुगन्ध ag दिशि 
तीन लाक Rare u 
सलितं HUT सुरसां HATA करि 
पक्चिवृन्द मन मोहे । 
ett तव बेन gaaat याशा 
कषि मुनि भपनका हे ॥ 
IUIAR स्नान करनके 
| चले जातं AT नारो । 
राजद्वारपे छनि जुरे इत 
दोन दरिद्र भिखारी tt 
ara राज-श्रभिषेक कुंवरका 
सुनि, ये याचक याये । 
जय जय ata Waly gada 
मनमह ग्रास लगाये ॥ 


[ बन्दीजनोंका प्रस्थानं । 
( काटक खुलता 2! ) 


(राला दशरथ अपने महलमें लेटे हैं--कैके यीं 
एक ओर Wet हे 1) 






[ Baraat प्रवेश | 


सुमन्च | महाराज ! अभिवादन करता हँ. 
(रानाका हाय उठाकर SATA प्रणासका जवा" 


: 





`. तीसरा As | g$ 





देना) अनेक QA आये हुए राजा लाग, धान 
प्रधान ्रजावग,सब राजकस्मचारी और पुरोहित, _ 


afan, सभासद, ब्राह्मणमण्डलो आदि zara 
उपस्थित हैं। राजपुचके योग्य मुंगचमसे सढ़ा हुआ 


होरे माशिकसे जड़ा स्व्णसिंहासन सभामें रखा _ 


जा चुंकाहे। चन्द्रमण्डंलकी तरह शोभा देनेवाला 
सेनिका छत्रं जिसमें भातियोंकी mat बनी हुई 
हैं, सणियोंसे युक्त राजदरड और चासर आदि 
मस्तुत हैं। श्वेत गाय, श्वेत घोड़ा और खेत हाथी 
, रंगबरंगे परिच्छदेंसे सुसज्जित हैं। कल्याण करने- 
वाली आठ ब्राह्म ण-कन्याएं विविध वस्त्रालद्वारा 
से भूषित होकर बाट देख रही हैं । अभिषेको 
सब सामग्री CHET है, महाराजके पधारते at यह 
YAR सम्पन्न होगा । | 

राजा | (कुछ देर चुप रहकर) सुसन्त ' में इस 
ससय बहुत AAS Sl तुम जरा शासको मेरे पास 
लाओ | (शाँखें बन्द कर dat) _ 

ससन्त | जा आज्ञा महाराज! (आस ही आप) 
राजाका आकार प्रकार देखनेसे ता शुभ नहों सा- 


स हाता! ik: 
: कैकेयी । भहाराज ! इतने कातर FAT होते 


हैं! आप न कह TH तो मैं हो रामसे कहूं ! 
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:.. राजा। हा चाण्डालिनि ! हा पापीयसि ! 


| इसत्रके साथ रामक प्रवेश । ] 








( पिता माताको प्रणाम करना । ) 


राजा। (ate खाल और रामको देखकर ) 
हा रास! तुस क्यों--इस--पास रके--प्रशास-- 
(चुप हो जाना।) | 

रास । ( भय ओर दुःखके साय ) साताजी | 
आज पिताजी इतने कातर क्यों हा रहे हैं ! झार 
दिन सुककेा देखकर कितने आनन्दित होते ये, 
खाल कापके समय भो सुकको देखकर wag हा 

| . जाते थे, फिर आज क्यों रेसा कहकर चुंप हा गये! 
A ! m पिताजोके निकट सुभसे काई खप- 
गया है, या पिता T 

आ गात HA प जोका शरीर किसी का- 

कैकेयी LAST बेटा ! 
5 ' तुसने काई झपराध नहीं 
कया MT न महाराजको कोई पीडा ही हे । 
oes ~~ एक बात हे उसके तुमसे कहते 
हक त होते हैं। यही कारण है कि कातर हा 


राम | माताजी ! अपने सनकी बात कहनेमें . 
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पिताजीके लिये लज्जाकी क्या आवश्यकता हे! 
अच्छा, ते आप हो झनुग्रहपरवक वह बात कह कर 
सेरा सन्देह हूर कोजिये। 
कैकेयो। बेटा ! यदि तुम यह मतिज्ञा करा कि 
महाराज तुसके जा आज्ञा करगे तुम भले बुरेका 
विचार किये बिना उस आज्ञाका पालन केरोगे ता 
में वह बात ANAT बता सकती Fl 
रास। साताजी ! आ्राजे आप रसा क्यों कहती 
हैं ! भगवान्‌ ही जानते हैं कि इस बातसे BRAT 
कितना दुःख हुआ!यदि पिताजीको आज्ञाका पा- 
लन करनेमें कुळ असमंजस हो ते मेरा जीना किस 
कासका ? आप बेखटके पिताजीका अभिमाय 
yna कहे | 
2 ou वत्स रास ! तुम्हारे वंशको सर्यादाके 
अनुकूल यह उचित बात सुनकर में तुमसे बहुत 
सन्तुष्ट हुई। अब महाराजका अभिमाय तुमसे कह 
देनेमें काई हज नहीं है। बेटा! पहले एक ससय 
महाराज सुकसे बहुत प्रसन्न होकर दे! बर देने लगे । 
उस ससय सुभके किसी बातकी आवश्यकता नहों 
यी इसलिये Aa कहा कि, आवश्यकता पड़नेपर 
सैं चे दाना बर आपसे सांग लूंगो ।' सहाराजने 
स्वीकार FRAT । कल सेरी mand अहाराजने 
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| भुके दाने बर दे दिये हैं। (सिर नोचा करके) उनमें 
एक तो है भरतके राजा बनाना और FITI— 
तुमका चौदह वर्षके लिये बन भेजना !--बेटा ! 
महाराज स्वीकार कर चुके ये, पर ABTA कारण 
तुमसे कह नहीं सकते ये, WATT YR कहना पड़ा। 
अब उनकी ग्रतिज्ञाको रक्षा करना, बेटा, तुम्हारे 
हाथ है। यदि तुम यथाय सुपुत्र हो AT बन जाकर 
पिताको सत्यके बन्ध नसे छुडाझा | 

सुसन्त्र। ( आप ही आप ) हाय-- हाय! जा 
साचा या वही हुआ !--कैसा अनय है! 

रास। माताजी ! पिताजोके प्रतिज्ञाधस्सकी 
मेरे द्वारा रक्षा होनेसे बढ़कर सेरे लिये सट्घाग्यकी 
हूसरी क्या बात हा सकती हे ! यह ता सामान्य 
बात है, पिताजीको यदि आज्ञा हा ते में इसी 
ससय ATTA जलकर प्राण त्याग कर सकता a 
पिता साता परस गुरु हैं, बिना विचार किये sa- 

को आज्ञाका पालन करना कर्त्तव्य है। इस T- 

'भङ्गुर वृया शरीरको रखकर, जा ग्राणदाता हैं, aT- 
लनकर्त्ता हैं, रक्षयिता हैं, उन परस goq पिताकी 
इच्छाके अनुकूल काय्य करनेमें यदि सैं जरा भी 
असमंजस करू तो मेरे MATIT नरकका झधि- 
कार हा। ' | | 
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SA | धन्य ¦ धन्य ! धन्य ! 


कैकेयो। बेटा ! चिरजीवी हे।। तुम्हारी बातेसे : 


कलेजा ठण्डा होता È | पर हां शीघ्रता करो | 
तुम्हारे अयोध्या त्याग किये बिना महाराज GTA 
भाजन AST करगे। 

रास । नहों, AC जानेसें अब देर नहीं हे । के- 
वल एकबार साताजी सार जनकनन्दिनीसे मिल- 
कर बदा हे! ATH | (ससन्त्रसे) Sasa | पिताजी 
केर सेसी आवस्थामें छोडकर मेरा जाना उचित 
नहों था, पर क्या करू मॅझली माताजी शोच्र बन 
जानेकी अनुमति कर रही हैं, अतरव तुम पिताजी 
AT देखो, उनके छोड़ कर कहीं न जाओ | 

Ia । ( रोते हुए ) at! यह क्या किया! 
जिन रामके gata त्रिभुवन माहित है उन्हीं 
रासके बनवास ! 

' कैकेयो gama! यह सब विधाताको लोला 

है, इसकी कुछ चिन्ता न करा । तम थोड़ी देर 


महाराज के पास FOr, मैं सन्यरासे मिलकर अभी. 


आतो हूं । 


[ म्रस्यान। ` 


'सुभन्त्र। (आप हो आप ) हाय, हाय! कैसे 
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| RS 
Hayat बात है! रघुकुलकी यह अकीत्ति हुई! 
` राजा eure अब ‘ety’ कहे जायेंगे ! अवसे 


स्त्रीपरायण लेगे के बहुतेरे ATT 'दशरय” कहकर 
ठठालबाजी करगे ! कितनी लज्जाको बात है! 
कोई यह न साचेगा कि राजा बेचारे क्या करते, 


| उनके तो इस सायाविनोने प्रतिज्ञाके जालसें 


“ 


उलका लिया यां ! IR लागाके असल बात 
ससभनेसे भी क्या हे! सकता है-कलङ्क ता लग 
हो गया! हा ! कैसे दुःखका विषय हे ! मेरे लिये 
बड़ी चिन्ताका ससय है, क्यांकि केवल कलङ्क ही 
का डर नहीं है बल्कि AIT भी कई तरहके उपद्रव 
को आशङ्का हे! में विचारकी दुष्टिसे देख रहा हू 
कि सर्वम्रिय रासचन्द्रके बन जानेपर राज्य अथवा 
राजाके विषयमें अवश्य बड़ी भारी गड़बड़ Brat | 
हाय हाय ! बहुतसे विवाह करनेसे कैसे कैसे अनर्थ 
होते हैं-स॒ख और धस्मका नाश हा जाता है! 
मनुष्य केसा ही बुद्धिमान्‌ हा, कैसा ही गुणी हो, 
पर बहुविवाहरूपी वृक्ष उसके लिये बहुत बुरे फल 
पैदा करता हे ! (राजाको श्लार देखकर ) हमारे 
राजा आज उन्हीं WAT खाकर या अपने ही 
सथे हुए क्षोरससुद्रसे निकले हुए हलाहलके पीकर 
देवादिदेव महादेवकी तरह जजरित हो रहे हैं! 
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नोलकण्ठ (महादेव) ता मन्वाषधिसे बच गये ये, 

पर Vat काई औषधि दिखाई नहीं देती जा 
हमारे राजाको चङ्गा कर सके ! रामचन्द्र ही राजा 
के माण हैं-रासके बिना उनके बचनेका कोई 
उपाय नहो है! 


( राजाका हेशमें आना । ). 


राजा | सुसन्त्र ! तुस अभी राम रास कह रहे ' 
ये, कहा, राम कहां हैं ! | 

grea महाराज ! स्थिर हजिये, राम झाते हैं। 

राजा | सुसन्च ! अभो तो राम सेरे पास ये, 

कहां चले गये! 

gara | महाराज ! वे साता काशल्या और 
जानकोसे बिदा होकर शोघ्र ATAN । 

राजा | बिदा हाने कयां गये! 

सुमन्च | (सिर RATA हुए चुप!) 

राजा। बताओ सुसन्त्र,तुस क्यों नहीं बे।लते ! 
सेरा जो बहुत चबरा रहा है, जल्द बताओ । 

सुसन्त्र। सहाराज! क्या कह्‌ | आप तेः जानते 
हो हैं, राजपुत्र बन जानेके लिये बिदा हाने गये हैं ! 

राजा। (रोकर) क्यों सुसन्च | मैने ता रामसे 
कुछ नहों कहा | यह कठोर बात किस निष्ठुरने 


CC-0. Wangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


98 रासाभिषेक नाटक | 





उनसे कहो ! | 
समन्च | जब सहाराज NJA थे उस ससय 
साता कैकेयीने उनसे सब हाल कहा । 


राजा। हा पिशाचि! रामका संह देखकर भी 
तुझे तनिक दया न आई ! जिस रामको देखकर ` 
शच लोट जाय, ताडका राक्षसी भी बससें हा 
जाय, जा तुकका माता कहकर पुकारे, तने किस 
सहसे उसी WAI VF कठार वाक्य कहे! हा ! उस 
कालीनागिनने At रामके! डस लिया ! ससन्च! 


में अब उसका सह देखना नहीं चाहता, उसके 
WA एक क्षण भी न ठहरूंगा ! ओह, उठा नहीं 
जाता, तुस YR पकड़कर ले चलो | वहां चला 
जहां सेरे राम हैं! 


[ सुमन्वका सहारा करके राजाका प्रस्थान । 


( पदो गिरता है। ) 





=- Rare -= s = < 
J X A ie É PEA 
IE 3 र ५ A m Tad 
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चौथा अङ्क । 
प्रथम wats | 
ATTAIN भवनका आँगन | 


कलत स्थापित हे । पूजाकी अनेक सासऱ्नियाँ gam 
हें । सासने युराहित बैठे हैं। पीछे केशल्या, 
सुसित्रा, चित्रा, जानको, ऊमि छा, वासन्ती 
तथा कडे स्त्रियां di | 

युराहित | देवि कौशल्ये ! पजाका सङ्कल्प 
किसके नास हागा! 

ALISA | ATI राम पहलेपहल राजसिंहा- 
सनपर For, अतरव जिसमें सब ओर सङ्गल हो 
_ इसलियेदेवी सङ्गलागोरी के नास मेरा यह सङ्कल्प है। 

(ag घगदेकी चवनि। ) | 
पुरोहित। (प्रजा समाप्त हानेपर ) माँजी ! 
यह Karat सिन्दूर लोजिये। अब में जाता हूं । 
( सब दण्डवत्‌ करती हे |) 
| [ पुरोहितक्रा प्रस्थान । ` 

RITA | ( सीताको सांगमें सिन्दूर लगाते 

हुए ) बेटा ! तुम मेरे घरको लक्ष्मी हा । चिरजो- 
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विनी हेए और राजरानी हाकर राजपुच प्रसव करो | 
( ओर सबके सिन्दूर देना। ) 


[काशएया तथा सुमित्राके पांव कूकर सीता, 
Sa 
ला तथा वासन्तीका प्रस्थान । 


` कौशल्या । चित्रे! एजाकी सब सासग्री उठा 
ले जा और यहां जल छिड़क दे। | 


| रासका प्रवेश ] 


रास | (श्राप ही श्राप) सैं राजा हृंगा यह 
जानकर इधर साता जो कितना सङ्गलाचार कर 
रहो हैं, पर उधर क्या असङ्गल हा गया उसका 
हाल इनके कुछ भी मालूम नहीं! मिय भाई भरत 
के राज्य देकर बन जानेका सुके कुछ भी दुःख 
नहों हे, पर इसी बातका दुःख हे कि साताजोकेा 
निराशा होगी । केवल यही चिन्ता नेरे ada. 
रूपी कमलको gat रही है कि मैं पास रहकर 
पिता माताकी सेवा न कर TAM और मेरे बिळाह 
से वे बहुत कातर होंगे | नहीं ता यह ता साधारण 
बात हे । त्याग-स्वोकारसे बढ़कर garq क्या हो 
सकता है! केवल चौदह वर्षका बनवास क्यों, यदि 
जी वन भर इससे भी कठिन केश सहनेसे पिताकी 
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मतिज्ञाका पालन होता हाता उसके लिये भी जै 
WIATTTH अस्तुत हूं । (पास जाकर दाना 
साताओंका णास करना। ) 

कौशल्या । आशा बेटा ! भगवती तुम्हारा 
AFA कर। पिछली Tadi एक खराब स्वप्न दि- 
खाई दिया, तबसे में बहुत व्याकुल थी, दसीसे . 
तुम्हारे कल्याणके लिये आज तड़के ही भगवती की 
पूजा को। महाराजे आज जिस मसन्नतासे तुमका 
राज्यका भार दे रहे हैं तुम वैसो हो उत्तमतासे 
निविध्न राज्य करके उनको कीर्ति बढ़ाओ | 

रास। (सिर नोचा करके) माताजी ! अब यह ` 
चिन्ता gat है। 

काशल्या | क्यों der? । 

राम । संझली माँ कैकेयीने पिताजीसे पहले 
अतिज्ञा कराकर पोळे 'भरतका राज्याभिषेक और 
मेरा चौदह वषांके लिये बनवास' ये दे! बर सांग 
लिये, अतरव.................. | 

1 कौशल्या । हा--! रास--! (गिरना और 

साच्छत VT जाना ) 








( रासका साताका सिर Inai रख लेता लार 
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सुभित्राका मुखपर सुगन्थित जलके 
Gite डालना | ) 
चित्रा । (चिज्ञाकर) हाय! यह क्या हा गया ! 
[ छक्ष्मणका प्रवेश । ] 


लक्ष्मण | भैया ! बडी माताजोका Ware 
यह क्या हा गया! | 

UR भाई लल्सण ! झार कुळ नहीं हुआ :। 
ATT WAT माताजीने पिताजीसे पहले प्रतिज्ञा 
किये हुए देने बर माँगे और जब पिताजीने देना 
स्वीकार किया तब उन्हांने कहा कि मैं यही बर 
ainat g कि रामको चौदह वर्षके वास्ते बन 
भेजिये भार maki राजगट्टोपर बिठाइये । ग्रह 
समाचार सुनकर ही साताजीको यह अवस्था हों 
गई हे । | 

( कोशल्याको मूच्छो दूर हाती है।) 


: कौशल्या । हाय! क्या में अभीतक स्वप्न देख 
रह हः कया सचसुच सरके किनारे खडे अयाध्या- 
बासी “हा रास! हा रास !! पुकारकर रो रहे है! 
क्या वास्तवसें राजमहलका विराट दरवाजा टूठकर 
गिर पडा 2 NX ~ = C नहीं 

डा हे आर सेरे लिये आगे बढ़नेका सार्ग नहीं 
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हे! अुभित्रे ! बता, क्या सच.हो मेरा बच्चा राम 
सुकके ASR चला गया ! | 
रास । नहों माताजी ! सैं at यहीं तुसका 
पकड़े बठा हूं। 
कैशल्या। कहां बेटा, देखू, तुम्हारा सुख चन्द्र 





जरा अच्छी तरह देखू! एक बार फिर 'साताजो' | 


कहकर पुकारो ता सुक्त विश्‍वास हो !--हाय बेटा! 
तुमने जानेको बात स॒हसे कयां निकाली ! (उठकर 
बेठना और रासकी ठुड्टी पकड़ना) बेटा ! तुम मेरे 
बड़े आदरकी चीज हो, मेरे नेचोकी ज्याति हा! 
कितने व्रत, पूजन, यज्ञ ATC कठार साधन करके 
मैंने तुमको पाया है! 

रास । माताजी ! जरा स्थिर हूजिये, इतनी 
कातर न TRÌ | 

कैशल्या। बेटा! कैसे स्थिर हाऊ? रानो देकर 
भी सुफे सुख नहीं है, सात झारस्भसे अबतक सता 
रही है । केवल तुम्हारा सुख देख देखकर हो में. 
ढाढस करती और REAT कष्ट नहीं सानतो रही । 
सें साचती at कि wah रहनेसे सब सुख है, पर 
इस सुखमें भी बाधा पड़ गई ! HA ता कभी कि- 
सोका दुःख नहों दिया, फिर कयां yaa यह कठोर 
दुःख भागना पड़ता है ! हा भगवन्‌! क्या तुम्हारी 
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यही इच्छा यी ! लेकिन इसमें परमेश्वरका कोई 
दाष नहों, मेरे कस्मांका ही देष है ! yana 
मैंने बहुत पाप किये होंगे, उन्हीं पापकस्मांका यह 
फल है । राम! इस अभागिनीके केखसें जन्म 
लेकर तुम भी सुख न भोग सके ! यदि तुस कैकेयी 
को सन्तान होते ते राजा किस तरह एकबार तुस- 
` का राज्य देकर फिर ळीन सेते! ` . 

_ लक्ष्मण भैया ! बड़ी माताजीका यह दुःख 
अब देखा नहीं जाता। Tar किसी देशमें कभी नहीं 
हुआ कि गुणवान्‌ ज्येष्ठके रहते कनिष्ठ राजा हो । 
यह अत्याचार सहन करनेके योग्य नहीं है। पिता 
बुढापेकी दशामें एकदम विसाताके wee Hac 
भले बुरेका विचार भूल गये हैं,रेसी अवस्थामें क्या 
आप पास आई हुई लक्ष्मी के। धुतकार देंगे ! जब 

डोंड़ी.फिर चुकी सब अबन्ध हा चुके तब यह राज्य 
ता arg होका है। mai राज्यके बाहर कान 
कर सकता है ! लक्ष्मण यह कभी नहीं देख सकता 
कि रासके रहते ars तूसरा अयेध्याका युवराज 
बनाया जाय! ये जे! लस्बी yous हैं केवल हिला 
कर सुखमें भोजनके ग्रास डालनेके लिये नहीं हैं, 
यह जा तलवार है केवल Ira लिये नहीं है! 


c 


में दपके साय कह सकता हृ कि हमलेगे[ में क्षत्रियः 
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तेज वत्तसान हे at यदि दिक्पाल भी बेरी हां 
ता वे शापका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप सुभे 
आज्ञा कोजिये, में विमाताके घृणित बरोंकी बात 
ITA काने!तक पहुंचते न पहुंचते राज्यकें बस 
में कर लेता हूं । नहीं, इसमें मेरे उद्यागको क्या 
आवश्यकता है AAA प्रजावग--क्या धनी क्या 
सध्यम ओर क्या दरिद्र-म्रापके गुणों के वशीभूत 
हो रहे हैं। ताभी यदि नासमभीसे ATS विरुद्ध हा 
ते आप देखेंगे कि धस्मंकी सहायता और ATTA 
आअशीर्वादसे सैं थोड़े ही समयमें सम्पूण पृथ्वी 
आपके TTA कर FAT | 





+ दिक्पाल--( दिश = दिशा, पाल = पालनेवाले ) दि- 
शाओंके राजा । (श्लोक ) rak: पितृपतिनेऋते। वरुणो 
मरुत्‌ । कुवेर ईश्ःपतयः पूर्व्वा दीनां दिशां क्रमात्‌ ॥ जैसे ९ पूवं का 
राजा Ek, २ भ्रग्निकेणणका रिन, ३ दक्षिणका यमराज, ४ 
नेऋत्यकेाणका ANA, ५ पश्चिमका वरुण, ६ वायवयका पवन, 9 
उत्तरका कुवेर, ८ ईंशानकोणका महादेव, Å Ketat दिशाका 
ब्रह्मा, ९० नीचेकी दिशाका wae वा विष्णु -श्रयवा (sara) 
मुख्य: YR: TATA: से हिकेयः शनिः शशी । सोस्पस्त्रिदणमन्तोी च 
पू्व्वादीनामथीशवराः 1-९ पूर्वका दिक्‌पाल सूय, २ uha- 
केाणका झुक्र, ३ दक्षिणका मङ्गल, ४ RATATAT राहु, ५ पश्चिम 
का शनैश्वर, ६ वायव्यकोणका चांद, 9 उत्तरका बुध, ८ इंशान- 
क्ाणका वृहस्पति । 


Garang, दूसरा संस्करण, Tg २०५) 
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| Arren | ( हर्षित हाकर) बेटा लक्ष्मण ! 
आशीर्वाद करतो हूं कि मेरे सिरमें जितने बाल हों 
तस उतने वर्ष SUNT तुम्हारी माता धन्य हे कि 
उसके गर्भसे तुम्हारे जैसे सुपुत्रने जन्म लिया। 
बेटा ! तुम्हारी बातोंसे सेरा जलता हुआ कलेजा 
ठण्डा हुआ, तुमने जल डालकर बलतो हुई आगकेा 
JATI, तुमने भटकते हुए पाथिकको रास्ता बत- 


लाया | अब तुस रेसा उपाय करो कि रास बन न ' 


जाम । बेटा लक्ष्मण | में रासके बिना aes केसे 
रहुंगी! किसका सुख देखकर धीरज धरूंगो ! 
राम । ( लक्ष्मणसे) भाई लक्ष्मण ! तुस मेरे 
दाहिने हाय हा । में अच्छी तरह जानता हूं कि 
तुस सुरे aaa भी अधिक चाहते और गुरुको 
भाँति सानते हे।। यह भी सैं Wa समझता हूं कि तुम 
सें बड़ा बल AIT साहस हे । सेरे बन चसे ज्ञानेपर 
' साताजीको अपार दुःख होया उसका भी में अनु- 


मान कर रहा हूं। पर क्या करू, कोई उपाय नही. 
है। पिताजीकी बात रखनेके लिये विभातासे बन _ 


जानेको प्रतिज्ञा कर आया हूं । झब तुम्हीं विचार 
करो कि क्या तुच्छ राज्य-लालसासें पड़कर अं 








ध्मा बनना और पिताका सत्य ताड़ना उचित | 


है! भाई लक्ष्मण | तुमने जा कुछ कहा वह 
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चे।था झडू । ८३ 


विरुद्ध है। बिना कारण, बिना विचार किये, क्राध 
में खाकर परसमपूज्य पिताके लिये तुमने ऐसी बातें 
"ह STA जा कहनी नहीं चाहियें। इस तरहको 
पतें फिर कभी सहसे न निकालना--रेसो बातों 
झा सनमें लाना भी पाप है! जिन पितासे जन्म 
fe सुख सान यश विद्या wat सब कुछ है,उन 
पताके कभी न चुकनेवाले ऋणका बदला क्या 
च्छ बन जानेसे एरा हो सकता है! भाई! विचार 
॥ कि उन पिताका सत्य पालन करना द्या बड़ 
naat बात नहीं है! बड़े T Nk 
आया हे के far शाक FAT करते ST 
ab ag ठीक है, लेकिन क्या पिताक 
कि पचका बन भेज ! | 
2 ba =< करते ! वे अपनो इच्छासे ता 
yan बन भेज नहीं रहे हैं! जैसे शेर शिकारोको 
चतराईसे लाचार STAT शक्ति रहते भो शक्तिहीन 
हा जाता है वही दशा पिताजी की भी हुई। में at 
निशचयरूपसें कहता हूं कि इसमें उनका wre दोष 
नहीं है, बल्कि में यह साच साचकर व्याकुल हेर 
रहा हूं कि पीछे मानसिक दुःख युत्रशाक RIC 
कसङ्कके भयसे कहों उनका कुळ दैहिक असङ्गल 
न हे! इसलिये तुम शान्त देकर पिताजी की . 
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सेवा करो, उनके टूटे हुए जीको STAT में वृद्ध 
पिता ओर शेककसन्तप्ना साताकेा तुम्हारे हाथों 
सोंपकर निश्चिन्त बनको जाता हूं । 

कौशल्या । ( रोकर ) बेटा, रास ! बनका नास 
न ले। में तुम्हारे बिना जीती न बचूँगी । जिस 
दिन तुमका नहों देखती वह दिन भारी हा जाता 
है, इसो बातको बाट देखती रहती हूं कि कब तुम 
आकर “साताजो' पुकारोगे। लागोंके सुंहसे तुम्हा- 
_ रो अशंसा सुनकर मन अफुल्लित हे! जाता है। 
अभी कई दिनके वास्त तुस विश्वासिचके साथ 
चले गये ये ता बिल्कुल सूना सूना mga होता 
या। हाय! जिसके पलभरके लिये ATR आगे 
से हूर हानेस जी उदास हा जाता हे उस Aree 
वषके वास्ते बन कैसे जाने ठूंगी ! यह दुःख yaa 
सहा नहों जायगा | बेटा ! विमाताके सन्ताषके 
निसित्त क्या अपनी सैयाको शोकके समुद्रमें डुबा. 
दना तुमका उचित जान पड़ता हे! क्या arate 
साह समताका तुमका कुछ भी ख्याल नही है!. 
कया पिता हो तुम्हारे सबस्व हे,मे काई नहीं? मैंने 
` दस सहोने दस दिन कितना कष्ट उठाया, अनेक | 
तरहके दुःख सहकर तुमको सनुष्य बनाया, दुःख | 
कष्टके समय तुम्हारी तातलो बाते सुन सुनकर | 
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PRAT सुख हाता, तुसका काई पीड़ा होती तो मैं 
बारस्बार देवताओंसे ाथना करती ag मानती। 
महाराजने AT यह सब नहीं किया, फिर तुम्हीं कहा 
कि तुस्हारे लिये में बड़ी या वे बड़े? उन्होंने तुमका 
बन जानेको आज्ञा को हे, में ACH रहनेके। कहतो 
हुं! बेटा, तुस ज्ञानवान्‌ होकर क्या साँकी आज्ञा 
टाल दाणे? | उ 
रास । साताजी ! इस समय झापकेा बहुत 
शाक है। रहा है इसी कारण ATT Vat बात कह 
रही हैं, नहीं ता जिन्होंने बचपनसे यह उपदेश 
किया है कि विना विचार किये पिताको आज्ञा 
सानन सुषु्चका कर्तव्य है उनके | हसे भ्राज ऐशी 
बात क्ये! निकलती ! खाप शोक त्यागिये जरा 
स्थिर हाइये तंब आपके खुद Vat आज्ञा करनेकी 
प्रवृत्ति न होगी । माताजी ! ATA ता जानती हैं 
कि पिता -साताकी आज्ञा टालकर पतित होना 
र कुलको इज्जत सिटाना रचुबंशोका काम नहों 
है! तिसंपर इस ससय पिताजी म्रतिक्ञाके जालमे 
उलके हुए हैं; अतएव वे कहें या न कहें पर सुझकेा 
gaat प्रतिज्ञा पूण करना उचित है । शास्त्र और 
घर्स्मनीतिकी RTS बात आपसे छिपी नहीं है, 
. फिर आप क्यों साधारण स्त्रियांकी तरह मेहमें 
| Ta Jangarnwadi Math तकी, Digitized by Lanna 
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पड़ कर धस्मकी सुन्दर सुत्तिका खयांल न करके थोड़े 
दिनके लिये पुत्र छूटनेके दुःखको कल्पना कर रहो 
हैं! आप अपने जीको न सस्हालेगी AT सभी बातें 
नष्ट हे! जायंगी | 
काशल्या। बेटा! अब न कहा, जब न कहा, 
भेरी छातो wet जाती है! तुमने ज्ञान शो जा जां 
“बात कही सें सब ससकती हूं पर जी नहीं सानता। 
यदि तुस अवश्य हो बन जाते है। ता चले भैं भी. 
तुम्हारे साथ चलतो हूं । रांस | तुस अनायको ATE 
बन बन भटकेणे, पेड़के नीचे पत्तोंषर पड़ रहेगे, 
कडवे कसेले फलझूल खाकर दिन ana और 
तुम्हारी माता यहां जडाऊ सहलसें सानेके au 
खटपर सेयेगो उत्तम उसस सिष्ठाज्ञ खायेगी-यह | 
केसे हा सकता है! हा! सुकते बडी आशा यी किं 
राजाको माँ और रानीको सास होकर सैं बड़े Fae 
रहूंगो, में नहीं जानती यो कि यह दशा भी होगी! 
अच्छा चलो, सषभाग्यवतो जानकोका जार तुमको 
, लेकर इख राज्यसे निकल चलू -वहो' चलू जहां 
सोतिया-डाहन है।। भरत खुशोसे राज्य करे,द समे. 
सुक्को कुछ भी दुःख नहीं। बनमें फूं सका rast 
बनाकर इस सब रहेंगे । तुस भिक्षा सांग लानां | 
उसीपर गुजारा करेंगे। दिनभरके बाद तम्हारा M | 
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चोया TE ८० 
सीताका सुख देखकर yh बड़ा सुख होगा | 
रास । साताजी ! झाप ता सब समझती हैं, 
अतएव जेः बात हे? नहों सकती उसे ASA TAT 
Sra क्ये बढ़ाती हैं! आपके साथ बन जाना मेरे. 
लिये बड़े भाग्यको बात है,पर पिताजीको आज्ञाके 
बिना सैं आपके कैसे ले चल सकता हूं और आप 
भी कैसे जां सकती हैं? वे सेरे आपके STATS AT- 
लिक हैं। यह सैं प्रापक क्या समझाऊं कि स्त्रियों 
के लिये पति ही सर्वस्व है--प्रतिको अनुस तिके 
बिना स्त्रियांका Brg कस्म करनेका अधिकार 
नहीं | मैंने आपरे ही सुना है कि सब धस्मकम्मा 
सें पतिसेवा ही स्त्रियांके लिये श्रेष्ठ धस्स है। 
इसलिये यदि साप रेखी अवस्यासें पिताजीके 
Ingat सेरे साथ TA चलेंगी ते आय हो विचार 
कीजिये कि यह बात लाकनीति और थम्सनी तिके 
कहांतक विरुद्ध होगी । 
Ama । बेटा राम ! सच कहे तुम कान 
महापुरुष हा और किसके शा पपे इ स CAC AA 
झेकर मुझे माता पुकारते हा ! जब तुस ये ज्ञानकी 
बातें कहने लगते हा सब मैं इस बातके झूल जाती 
हूं कि तुस इस Tania सन्तान हा । उस ससय 
तुम्हारे सुखंपर रक MGA थभा देखकर सुके ऐसा 
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सालूम होता हे कि देवलाकसे कोई देवता सुके 
छलनेके लिये आया है। बेटा ! तुस सेरे गर्भसें आये 
इसलिथ में सपने के। धन्य सानतो हृं। इतनो Bret 
उञ्च में wer जार ज्ञानको इतनी बाते सुनकर सैं ता 
पागल हा जातो हूं । VI बका मैया कैसे बन जाने 
दे सकती है ! तुम्हीं कहे बेटा, तुम्हारी साताका 
साता कहनेवाला यहां हूसरा कान है! ` 
रास क्या कोजियेगा साताजी ! ईश्‍वरकी इ- 
च्छा कोई टाल नहीं सकता | ways लिये सब 
सहना पड़ता है, साथा माह सब कुछ AISA 
पड़ता है। आप आशीर्वाद कीजिये कि सैं धसू 
को सहायतासे चौदह वर्ष चादह दण्डको तरह 
काटकर निविच्न चला ars । 


ख काशल्या | (आकाशकी झर देख तथा देने 
हाथ TERT) हा भगवन | हा देवि भगवति ! 
क्या तुम्हारी यही इच्छा थी !—कहां राज्य HK 
कहां बन ! (रोना) oe 

(Sian Ata चित्रा राती हैं।) 


रास। साताजी, धीरज चरो [--द्या किया 
o जाय /--पिताका सत्य है जाना हो पडेगा! 
. ण(कौशल्याका रामको गोदमें लेकर चूसना). 
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माँ ! भेरी एक र भी विनय है उसे ज्रापका 
सानना पड़ेगा Inn सेरी शपथ हे, मेरे बन 
जानेपर पिताजीको काई कठोर बात न कहियेगा, 
उनके सासने रोदयेगा भी नहीं चबराइयेगा भी . 
नहीं नहीं तो वे प्राण त्याग देंगे, विसाता कैकेयीसे 
भी कुळ न कहियेगा | आप यह निश्चय रखिये कि 


मेरे बनवासमें उनका काई दोष नहीं है बल्कि | | 


किसीका भी देषष नहीं है, केवल ईश्वरको इच्छा 
है। क्ये।कि देखिये कि जिन्होंने कभी मेरी बुराई 
नहीं खाची, जा मेरी प्रशंसा सुनकर सदा खुश हुई, - 
जिन्हांने सदैव mad बढ़कर PRAT. चाहा, उन्हों . 
राखवत्सला कैकेयीकी एकाएक सेसी समझ क्यों 
कर है। जा सकती है! इसलिये में निवेदन करता 
हूं कि झाप उनके ATT भरतका पहले हो को तरह 
meat Flas देखं । | | 


(राम और SHIR छे।हकर सबका राना | ) 


लक्ष्मण | भैया !साताजोकेा AT ATT ससकाके 
चले, परन्तु सैं तो स्ती नहीं हूं मेरे घरमें रहनेको 
ता काई आवश्यकता नहों है झार आपके ATZ- 
कर में कहीं रह भी नहीं सकता । MATT अनुमति 
कीजिये कि यह चिरसेवक AAA भो आपके चरण- 
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कमलेको सेवा कर अपना जन्म सफल करे | 
रास। भाई लक्ष्मश ! आशो शकबार गले 
सिलं । (गले मिलना) भाई! तुम्हारे gu सैं कभी 
भूल नहों सकता, लेकिन बनमें बड़े ay हैं, में किस 
तरह Bret maria मिय agar बन Yank 
लिये कह सकता हुं! इसके सिवा, यदि हम दोनो 
चले जायगे AT शे।कास पिता साताकी क्या दशा 
होगी | कान उनके सस्हालेगा Sra धीरज घरा- 
an! भरत भी यहां नहीं हैं, राज्यकी रक्षा कान 
करेगा | इसलिये इस कठिन याचासें सेरा साथ ने 
देकर तुस यहां रहे।। | 
. लट््मण। यह सेरा दुर्भाग्य है कि आप सेरे 
सनको बात जानकर भी इस प्रकारकी आज्ञा करते 
हैं ! आपके चरशोंके दर्शनके अतिरिक्त इस जीवन 
में मेरो कुछ भी अभिलाषा नहीं है। यहां मुझसे काई 
कास न हा सकेगा। संकले भैयाको बुलानेके लिये 
सवार Tang गये हैं जार अब उनके लेकर 
वापस भो आ रहे होंगे । यदि उनके सानेन देर 
भी हा ताभो जबतक gues आदि आठ मन्त्र 
सोर सेनापति वोरेन्द्रसिंह वर्त्तमान हैं तबतक 
. राज्यकी क्या चिन्ता हे!--जर फिर सुके राज्यसे 
क्या मतलब? जा राञ्यके दास हैं वे राज्य सम्हाले, 
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में जिसका दास हूं उसके साथ जांऊंगा । 
` सुसित्रा। (हर्षित हाकर)बेठा लक्ष्मण! मैं बहुत 
सन्तुष्ट हुई यद्यपि तुमका Tama देखमेसे सैं . 
घबरा उठतो हूं, पर भैं खुशीसे अनुमति करती हूं 
कि तुस रामके साथ जाओ | 
रास । भाई, यदि साताकी अनुमति हे तो 
चसो | तुस सदासे मेरे सुख दुःखके साथी हा ओर 
सें जानता भी हूं कि यहां तुम अकेले न रह 
सक्केंगे ।-- 
[ gasaat प्रवेश | 
-स॒मन्च ! तुम पिताजीको IPK क्यों 
चले आये ! 
. सुसन्तर। वे आपके देखनेके लिये बहुत व्या- 
कुल हा रहे हैं, इसो कारण में साया । 
राम । सेरै चले BAR बाद पिताजीने क्या 
कहा ! अब वे कहा हैं और क्या कर रहे हें ! 
THAT | आपके TAMAR कुळ देर बाद 
उनके होश आया । हाशमें ad हो वे आपके 
'चिषयसें पूछने लगे। सँॅकलो रानीज्ञीने आपसे जा 
जा बात कही यी वह सब सुकले CART बहुत 
दुःखित हुए और चृ णा तया क्रोधके साय TTA 
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उठकर चले झाये | यहीं ArT रहे थे, पर ट्रारतक 
आकर शोक या लज्जासे रुक गये, अन्दर न जा 
सके। लाटकर केटी माँजीके घरमें लेटे हुए हैं शार 
बहुत घबरा रहे हैं । कभी कहते हैं कि “भेरी सब 
BEM, राज्यका सासान और सेना प्रादि रासके 
साय कर दा--राभ बनसें हो राज्य कर ।! कभी 
कहते हैं कि “अब में संसारका ge न दिखाऊंगा, 
माण त्याग हूंगा।” और कभी कह उठते हैं कि “सैं 
भी रासके साथ बन जाऊंगा।! | | 

रास। छोटो साताजी ! आप साँका साथ 
लेकर जाइये Are पिताजीको धीरज धरादये ४ 
. खुद घबराकर उनके कहीं और भी न घबरा दो 
जियेगा। सैं लक्ष्मणके साय जाकर जरा बे देहीसे 
सिलके अभो आाता हूं । | 


[ सबळ्य प्रस्थान । 


( नेपथ्यमें गोत ) 
राग भैरव --तेताला | 
हाय दई निदयी ! भई यह कैसी विपदा भारी | 
याणालता समल उखारी हा हा बनी, बिगारी Lu graon 
एक घडी बिन देखे जिनकहँ दहात एक युग भारी । . | 
सोई रास बने SAAS, होनी टरे न टारी ॥ grao ४ 
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wa मृदु बैन सुनाय बिनय करि करिहे कान सुखारी । 
कैसी करनी करी केकयी कपटी कुटिल WAT ॥ हाय०॥ 


करिहें कहा, खाय विष alee, जरिहें श्रागि-मं झारी । 
पजियकी ज्वाला wast मिटिहें माया माह बिसारी॥हाय०॥ 


(पढ़ी बदलता है । ) 
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दूसरा THIF । 
__ सोताका भवन। 
[ सीता, ऊसिंला और वासन्तो उपस्थित हैं । ] 


सीता। सखि वासन्ति! जार्यपुच नहीं आये, 
जी व्यांकुल होरहा है। सुसन्त्रके साथ जब घे 
महाराजके पास जाने लगे थे तब ते! कह गये थे कि 
. शीघ्र आ्रावेगे। इसीलिये प्रजा समाप्त होते ही मैं भी 
जल्दो जल्दी यहां चली ATS । पर बड़ी देर हे 
गई, anta नहीं आये | | 
_ वासन्तो। भई! तुम ता हर ससय बेचैन रहती 
हा ! इसोको “पल भरका वियेग न सहा जाना? 
कहते हँ ! यदि रेसाहो हे ते गांठ बांधे सदा 
साथ क्या नहों रहती | आज ada SAH राजा 
और ऋषि तपस्वी झाये हुए हैं उनसे बांतचोत 
होती हागो । उन लागांका काडकर क्या केवल 
तुमको लिये बेठे रहे? oo 

ऊभिला या सहाराज उनका राजनीतिका 
उपदेश कर रहे होंगे | 

वासन्ती | ( सुस्कराते हुए) at काशल्या 
देवीका भी उचित है कि हमारी नई रानोकी 
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रानी-नीतिका उपदेश कर! | 

सोता । सखि ! तुमं हंसी कर रही हा और 
मेरा जी नहीं मालूम केसा क र रहा है|! शुभ दिनमें 
बुरा खयाल सनमें न लाना चाहिये, परन्तु रोकने पर 
भो आपं हो आप बुरी चिन्ता आ रहो है और 
दाहिंना अंङ्ग भी रह रहकर कंप छठता Bi 
सखि ! 23 magan लक्षण देखकर भो कया 
स्थिंर रह सकती हू! पर क्या करूँ, माणनायके 
आनेतक बैठी we या उनके बुलानेके लिये 
किसोको भेज! . | 

वासन्ती | यह लो, वे भन्तर्यामो हैं, तुम्हारा 
कष्ट जानकर उसको हूर करनेके लियं आपहो AT 
रहे हें । में उनसे देरका कारण gai हू-- 


[ राम लक्षंसणका प्रवेश । ] 


--राजपुत्र ! आपके आनेसे देर हाते देखकर 
इसारी ग्रियसखी बहुत घबरा रही यों ! 
` शाम । ( हसकर, सीतासे ) क्या मिय! asa 
क्या रही यों! . | ; 
सोता। (asim साय) NAYI! कल 
आपहीनें कहां यां कि म्रातःकालमं अभिषेक 
होगा, पर अभीतक काई बात दिखाई नहीं देतो ' 


€C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





ल्ह रामाभिषेक मटक | 


राजळच, राजद्ण्ड, राज-परिच्छद, राज-किङ्कर, 
काई भो साय नहीं | राजमहलसें भी कहींसे नुत्य- 
गीतादिका शब्द सुनाई नहीं देता | प्राणमिय ! 
आज तुम्हारे FAI और दिनोंकी तरह वह स्वा- 
भाविक सन्नता क्यों नहीं दिखाई देती ! ऊपर 
के मनस हसकर तुम भोतरी उदास भाव क्यों 
छिपा रहे हा! | 
(रास मिय ! जा बात सबने जान ली उसको 
तुमस क्यों छिपाऊंगा-तुम्होंसे कहनेका ते। 
आया हृ । raat! wa मेरे राज्यासिषेककी : 
आशा छोड़दो। विमाता कैकेयीकी कपास सेरा 
अभिषेक न होगा । पिताजीसे अतिज्ञा कराकर 
उन्होने जा दो बर पाये उनसे निश्चय हुआ कि 
सेरे बदले भरत राजगद्दी पर बेठ और मैं चौदह वर्ष 
बनसे वास करू अतएव, मिये, अब सैं ज्याच्या 
का राजा न होकर बनका राजा बननेके लिये | 
चला । राजळच, राजदण्ड १ र!जवस्त्रालङ्कारं 
आदिको क्या आवश्यकता है? क्योकि 


( गोत। ) 


सोहिनी---ताल चमार! 
बिंद wife जहां रहें तेहि बिजन VANE जाइहैं । 3 
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राज्य साई Wa हमारा हम उहां Fa Wee ॥ 
ये सहल सन्दिर मनाहर, हमें एक न चाहिये । 
गफा कुज्ञ-कुटीरका हम राजभवन बनाइहें ॥ 


सब घनेचर faa! अनुचर गार सहचर arias 
लता तरु मेरी प्रजा फल फूल भेंट चढ़ाइहें ॥ , 
पवन macant TAS, ada 
गगनमरडलको चंदेवा मानि हम हरषाइहें ॥ 
कुञ्बीच शिला चनी, तरुझलमहे बेदी बनी । 

स्वर्ण -सिंहासन-समान विचित्र दृश्य arak ॥ 
नाचिहें खञ्जन Age, भिये | मनारझन किये । 

Dic और झनेक पक्षी मधुर राग FATES ॥ 

बने घानर विदूषक, agak स्वजन खग मृग सचे । 
मनै! सैनिक वाण विषधर शत्रुपक्ष नसाइहें ॥ 

| विमल झरने करत शीतल जल सवे यत्त पाइहें । 
कन्द सूल फलादि भोजन पाय रुचिसें खाइहें ॥ 

कुश HATTA शे केम, वसन REAR तन धरे । 
फूल माला रत्नहार जटा FRE afa जाइहें॥ 

सखा ऋतु सब व्यसन सूगया, धनुष्‌ द्वी धन जानिये । 
याहुबल सायो सहायक साथ ले बन जाइहें ॥ 

` प्रभुपरायण सुमति शान्त विवेक सन्तो चतुर है । 
सैय सेनापति घनाय विपक्ष-विच्न नसाइहें ॥ 

तुव वियोग प्रिये | naa रिपु, मोहिं यह शङ्का बडो । 








दमन यहिकर अति कठिन यहि हाथ प्राण Taree | ७. 


र 
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दाया, 
AN gm, 


सीता। हाय! सेने जा अशुभ लक्षण देखे 
उनका फल Bat हाय सिल गया ! हा भाग्य! 
सुके ध्यान भी नहीं या कि रेसे सुखका परिणाम 
दुःख होगा ! कठोर परमेश्‍वर! क्या तुम्हारे विचार 
में यही.उचित या! तुमने आज साफ साफ दिखा 
दिया कि तुममें समुद्रको सुखाकर fast और 
VISA चुला चुलाकर कंकरी कर डालनेकी 
शक्ति St कहां ता राज्य मिलनेके या, कहां 
बनवासो होना पड़ा! weg, जा होना हे! वह 
हा, ईखरको इच्छा प्रो हो, इसमें सेरी काई 
हानि नहीं हे, क्योंकि यदि मैं भागविलासिनी 
और राज्यसुख चाहनेवाली होती ता ya कष्ट 
हाता, परन्तु मैं जा सुख चाहती हूं वह सुरे बनें 
भो सिलेगा । हे ईश्वर ! में मार्यना करती Ea 
बनमे कोई उपद्रव न हा । | 

रास । मिये | यह gar? तुस बनके! चलेगी ! 
क्या तुम नहों जानतों कि बन बड़ा भयानक स्थान 
हे! सेरे वणन करनेसे भी तुस नहीं समभी नहीं 
Wel, यह नहीं हा सकता, यह सम्भव नहीं | 
कासल Wer क्‍या कभी रेगिस्तानमें रह सकता | 
है! कमलका फूल क्या पथरोली झूमिपर पनष 
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सकता है! भला गृहलक्ष्मीका कोई घरके बाहर 
जाने Sat हे! 

सीता | क्यों नाय! ते क्या अड्भलक्ष्मो 
( रुत्री ) का कोई त्याग देता है! | 

RIM LAT ता ठीक है, पर भियतसे, यह बात 
बनयाचाक लिये नहीं है। बनमें अनगिनत बाघ 
भेड़िया चीते आदि हिंसक जन्तु हैं, अनेक मनुष्य: 
भक्षी जङ्गली राक्षस जातिया हैं। उनका भयानक 
ey शब्द और विपरीत क्रीड़ा देखकर STH सारे 

एरी क्या दशा हेगगो | | 
pie । परन्तु stags ! तुम्हारे वियोागसे 
ते ते अधिक भयानकन होंगे, जब तुस साय aT 
और धनुर्वाण तुम्हारे पास हैं ता प सुके क्या 
डर है? यहां तुम्हारे बिना में रह नह सकती | 
तस्हारा वियाग Beat fea जन्तुओसे oiber 
दुःखदायी हे।गा | उस ससय, नाय, तुम्हारो जान- 
erat रक्षा कान करेगा! 

cra | म्रिये ! सैं फिर कहता हूं कि बनसें इतने 
ही नहीं Are भी घहुतेरे उपद्रव हैं । कहीं gin 
पहाड़, कहीं तपता हुआ रेगिस्तान, कहा नद | 
नदी जिनमें सगर जादि असंख्य जलजन्तु रहते हैं 
Sie कदाचित्‌ तेरकर ही जिनके पार उतरना . 
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होगा, कहों कांटेदार वृक्षांसे भरा चना बन, कहीं 
कंकरियोंसे SHI तंग रास्ता,कहीं कडवे कसैले फल 
झल,कहों रेसा नीरस जङ्गल जहां फल FA जलका 
चिन्ह भो नहों ! कभोपहाड़को शफासें,कभो gaat 
BATH, HAT खुले सैदानमें ATTA और कभी झूखी 
जमोन या बालूपर साना! कमी बरसातकी धारा, 
कभी कड़ाकेको सदी, कभी anta तीखी Yg 
ओर गस हवा चलनेले शरोरका जलना ! प्रिये ! तस | 
राजकन्या APA रुपश्या राजाकुलबछू, बड़े add 
पाली हुई, शीलवती, कोमल, अब भी तुम्हारे 
चन्द्रानन ( सुख ) पर कुमारीपन बिराज रहः है, 
. तुससे भला बनवासका कष्ट कैसे जहा जायगा? 
क्या वे बन पर्षत नदी रेमिस्तान आदि तुम्हारे 
कासल कोसल पाँवोके योग्य छै? या aster बि- _ 
दैना तुम्हारे योग्य हे ! इतने दिन जंगल जंगल 
भटकनेसे यह चलेक्यमाहिनी सुन्दरता नष्ट. हो 
जायगी, तुम्हारा सरस मुख-कुझुद wo और गर्मी 
सहते सहते Fw जायगा और सुके दुःख TTT | 
et (रोते हुए सखि ! राजपु जा 
कुळ कह रहे हैं वह सब ठोक हे । बन तस्हारे लिये 
बहुत हो भयङ्कर स्थान है, वहां रहना बड़ा हो 
कठोर साधन है, agi? लैटनेपर तुम्हारा यह 
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सुन्द्र रूप न रह जायगा AT वहां ग्राणोंके भो 
भय है ! सैं तुम्हारे adi पड़ती हूं, बन जानेकी 
जिद ars दे। ! piia 

drat पिय ससि! क्या रूप इतना अमूल्य 
है और माणांकी चिन्ता मेरे जानेमें बड़ी भारी 
sare है! यदि प्राण जाये ते चरमें क्यों जाय ! 
wae ते, सखि, बनमें जाकर प्राझप्यारेका सुख 
देखते देखते उनके TAR आगे दस निकलना 
भला है लेकिन प्राण क्यों जायेंगे झर कष्ट भो 
ai होगा ! यदि पतिके चरणे|का सुरे, सच्चा 
ध्यान है तो वही बन जा Fatih लिये दुःखजनक 
हा सकता हैं मेरे शिये सुखजनर हेर जयया T 
Rara माण हैं, जा मेरे हृदय-सान्दरके एक- 
साच दैवता हैं, मैं उन्हीं जीवित ईश्वरके साय 
रहकर भी सुखी न VT aga ! वे जा चलने फिरने | 
ज्ञाने और खाने पहननेके कष्टका हाल कहकर सुके 
जानेका सना करते हैं ता केवल Tat रूपमें सुके 
सुख-विलासिनी बताकर खेरा तिरस्कार करते हैं । 
लेकिन दुनिया अभी देखेग कि सोता GSAT 
सक्ता है या पतिपद-अलुरक्ता, चीता Ta 
असिलाषिनी है या पतिछेवाको प्राथिनो, सोता 
भृङ्गार सजावटको अभिज्नानिनो है या पतिप्रेसकी 
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भिखारिनी ! | 
वासन्ती | सखिं ऊंमिले ! ara जानकीके 
. क्या हागया ! AIi चिनगांरीसी छूट रही है, 
शरोर काँप रहा है! हाय--कैफेयी ने TAGAR 
ता बनवासो बनाया. ही, पर मालूम हाता हे कि 
हसारी लक्ष्मी ( सोता ) के! भी पागल कर दिया! 
SAAT ।( उदास भावसे ) ईश्वरकी जैसी 
इच्छा यो वेसाही eat! ( रोना ) 
रास। (सोताका हाथ पकड़कर ) शान्त हो 1. 
तुम्हारे म मका में भली भांति समझता हुं, केवल 
बनवासको कठारताका खयाल करके तसके बन ` 
चलनेसे रोक रहा हूं। मार तुम्हारे चलनेसे लाग 
यह मिथ्या कलङ्क भी अचारित कर सकते हें कि 
राजा दशरयने ya और Gary दानांका बनवास 
दिया।' या और काई देष लगा सकते हैं। इसके 
. सिवा माताजी वृद्धा हैं, मेरे feared बहुत 
घबरायेंगी, मिय भाई लक्ष्मण भी सेरे साथ बन 
जा रहे हैं............ 
:.. वॉसन्तो | (चिल्लाकर) झरे! ऊर्मिलाके क्या 
हा गया ! (ऊमिलाके गेदमें लेकर)जानकि ! ऊ- 
मिलाका हाल देखे ! | 
सोता | हा बहन! तुमका भो उसी ata 
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जलनेका भय हुआ ! (सुखपर सुगन्धित जल छिड़- 
कना) सखि वासन्ति | ऊसिलाके लेकर उस घरसें 
MATI देवर लक्ष्मण ! तुम भी जाओ 

[afinar पकड़े हुए वासन्ती जातो है। | 

रास | सैंने बिना बिचारे बहुत बुरा किया।' 
भाई लक्ष्मण! यदि तुम बहू (aan का सम्हाल 
सके तभी चल सकते हा, नहों ता नहीं । 

लक्ष्मण | जा आज्ञा | इसकी FAT चिन्ता है, 
में अभी इस बातका ठीक करके आता हूं। 


[ प्रस्थान । 


सीता। आर्यपुत्र ! ऊर्मिला कैसे धीरज घरेगो! - 
हां, हमलेग साथ हैं इससे,कदाचित्‌ उसके कुछ 
डाहस हा । | 

रास । faa! अब भी 'हमलोग | माता जी 
ाकमें इबी हुई हैं, तुम पास न रहागी AT उनके : 
Sra सम्हालेगा ! इसोसे कहता हूं कि प्रिये, बन 
चलनेका विचार काड दे।। मेरे शाकमें पिताजीको 
दशा बिगड़ रही है, ऐसी अवस्यामें तुसजैसी गुण- 
वती बहू के Tad sahaga कुछ धेय्य होगा। 

सीता। (रोकर) maya | ता क्या तुस सच- 
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सुच सुझके त्यागकर चले जाओगे | हाय ! तुम्हारे 
IIR निकट सुकशे कोनसा अपराध हागया है 
कि तुस बारम्बार सुकका छलते हा !?- सेरे मनकी 
दशा जानकर भी ata बनाते हा! यदि पतिके 
साय जानेमें निन्दा हो तब ता, नाथ,सब कुछ व्यर्थ 
है! यदि रेसा ही है ते शारुत्रके शेसे बचन क्यों 
हैं कि-पतिके बिना स्थरीकी गति नहीं, पतिसेवा 
के बिना स्त्रीका जीवन वृथा है-पतिमेसिनी के 
. लिये वह दिन दिन ही नहों जा पतिके दर्शन और 

ध्यानके विना बीत जाय--जे स्ती पतिके सुखके 
लिये अपना सुख त्याग नहीं करती वह इड लाक 
परलोक कहीं कभी रुच्चा सुख नहीं पाती पति राजा 
हा या भिखारी RT, कुरूप हा या सुरूप हा, पण्डित 
हो या झूख हो, गृही हा या बनवांसी हेत, सती 
स्त्रीका यही लक्षण है कि छायाकी तरह उसके 
साय रहे,इत्यादि। यदि .शास्त्रका उपदेश सान- 
नीय हा ता,नाय,आपही कहिये कि क्या सेरा चरमे 
रहना ठोक है! कौन नहीं जानता कि स्त्री स्वामी 
की अर्द्गाङ्गिनी है, ता क्या उस पर्द्धाङ्गके त्याग 
देना उचित है ! 


PBS A— 
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[ लक्षमणक्षा प्रवेश । ] 


रास । भाई! सब कुशल तो है! 
MENT | जी हाँ, सब कुशल है । 
URREAN, सें कया करूँ ! जानकीकी व्या- 
कुलता देखकर न AT उनके छोड़ते बनता है झार 
न साथ ले चलते बनता है। एक ता बनवास,उस- 
पर स्त्रीका. साय, पद्‌ पद्पर favs का खटका! 
इतनी तकलोफ इनसे कैसे सही जायंगो ! 
सीता । ग्राणेश्वर ! तभ कुळ चिन्ता न करो, 
सें अनायास तस्हारे पोछे WS तम्हारे चरशेोंका 
ध्यान करती हुई पैदल चली चलूंगो, सुके तनि 
भी कष्ट न होगा बल्कि वड़ा सुख सिलेगा। तन 
जहां रहा वहां Ae लिये स्वग हे,तम्हारे सुख सन्दर 
के देखते और उस चन्द्रक बचनरूपी aga 
चखते रहनेपर भो कया YR भूख प्यासका दुःख 
रहेगा! ऐसे कसल जेणे. agian शोतल aes 
हिके अधोन रहनेपर भी कया सेरी यकावट हूर म 
होगी ! तस्हारे साय रइनेपर यदि कडवे कसैले 
HATA खानेको मिल At वेही मेरे लिये राजभोाग 
से बढ़कर होंगे, पेडांका छाल सेरे तनके ढाकनेका 
वस्त्र SINT, घास फूस कोसल Tana AAT ओर 
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पत्तांसे बना झापड़ा SAVATA सालूस होगा । 


लेकिन तुम्हारे बिना राजा इन्द्रकी पुरी जैसी यह 


सुसराल An चन्द्रलाकके समान मेरा पीयर (पिता 
का भवन)देणने! ही SMS बन जान TST | तुम्हारा 
वियोग और हूसरोंका स्नेह Bat मेरे लिये बराबर 
हैं। तुम Gh छोड़कर चले जाओगे Ar माण भी 
देहके त्यागकर निकल जायेगे! झतरव,प्राणप्यारे, 
में तुम्हारे पाँव छूती हूं (पांवोपर गिरना), सुभे 


: अपने साथ चलनेकी अनुमति करा । 


रास । भिये ! उठा, (हाय पकड़कर उठाना) 
तुम्हारी यह दशा अब सुभसे देखी नहीं जाती।. 
जिस दुःखके कारण घन चलनेसे रोकता था यदि 
घरमें रहनेसे उससे अधिक दुःख हा ता चलना ही 
अच्छा हे । चले।,तुस्हें गलेका हार बनाकर जंगल 
के चलू, झागे जा होना हा वह हो। STAT, AIA 
ina सखो सहेलियोंसे बिदा हा ला | सपने उत्त- 


मात्तम कपड़े गहने सब दान कर दे।। हाय [वह 


सब शोभाको सामग्री NAN कैसे कहूं जिनके 
अभिषेकके समयके लिये तुमने धारण कर रखा 
या! लेकिन भाग्य विपरीत TAN सब कुछ करना 
पड़ता है--सब बातें सहनी पड़ती हैं। (आपही 
आप) भाग्य विपरीत SAR कारण होल | 
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' थ्वान्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, 
VATA न गणितं तदिहाश्थुपेति । 
` प्रातभेवामि धसुधाधिपचक्रवरत्ती, 
सोऽहं ama विपिने जरिळस्तपस्त्री ॥ 
(पकट) खेर, अब इन बातोंसे कोई मतलब 
नहों। भाई लक्ष्मण ! तस भी शोघ्र तैयार हो 
VAT, CAAA जा धन सम्पत्ति है सब ब्राह्मण 
दीन दुःखियोंको दे दे7। रास्तेके लिये किसी चीज 
की आवश्यकता नहीं है, केवल धनुष वाण सार 
बडे!का अ्राशीवाद चाहिये। AA देर करना उचित 
' नहों--चले। पिता भातासे बिदा होकर आज हो 
हम तीने! प्रस्थान कर । 
[ प्रस्थान ॥ 
(महलके आगे रास्ते मे नगरनिवासियाका 
. विलाप करते हुए दिखाई देना |) 


नगरनिवासो । — 
(ma) 
परज--तेताला । 


चले बन CITT राजदुलारे। 
हाय भयो यह ग्रनरय AV, फूटे भाग हमारे | ॥ चले० 
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5355552... 
साथ सखन तजि मणि-द्याभूषण चीर सुनिनके धारे । 

जटा बनाय सिधारे बनकेप छोड़ि राजसुख सारे ॥ चले० ॥ 
जनवा-सुता-सम सतो शार को? बनके कष्ट विसारे | 
ang पति-सङ्ग चली करि तीने! कुल उजियारे॥ चले०॥ 
राजा रानी वज्ञ ERIA ला यह दृश्य निहारे। 
बन पंठाय VS सुशील सुत MNS कान सहारे! ॥ चले० ॥ 
_ सुखसंहार भयो दुख छायो, हा ! हम हिम्मत हारे । 
' चलो चले बन,देोडि अवध UA, हमें रास हें प्यारे n चले० y 


[ सबका प्रस्थान । 


( पदो गिरता है। ) 






«क 
Ve 
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पांचवां अङ्क । 
के।शल्याका भवन | 
[ कैशल्या सुनित्रा और राजा उदास बैठे हैं। ] 


सुमित्रा | महाराज! बहुत रात हा गई, अब 
चलके सो रहिये। 

राजा। (दुःखके साथ) चले | (SFAT |) 

- [समन्त्रकः प्रवेश ।] 

कौशल्या | (राकर, उच्च स्वरसे) अरे सुमन्त्र ! 
रासके तुस कहां छेड़ झाये ! किस जीसे तुमसे 
मेरे बच्चे के बनमें छेड़ते बना ! अरे ! भूस लगने- 
पर भेरा लाल क्या खायगा! हाय | जन रास 
MEAT महलसे जरा बाहर निकलते ही हाथो 
घोड़े तया सैकड़ों मनुष्य साय जाते थे, जिनके 
साफ मुलायम बिद्धौनेपर भी नोंद न घातो यी, 
जिस राजकन्या राजबधू WANG लक्ष्मी angga 
जानकोके पाँव राजमहलेंके बाहरको जमीनसे 
कभी नहीं छुए, हाय हमारे वेही बच्चे कंगालाके 
बालकेको भांति रास्ते रास्ते जंगल जगल भटक 
रहे होंगे ! Ash नीचे सिट्टोपर उनके साना 
पड़ेगा ! | 
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राजा। सुमन्त्र | शीघ्र बताओ, रास लक्ष्मण 
का तुम कहां छोड़ आयं ! किस जगह तुम्हारा 
उनका साय Ker ! वे किधर गये! बिदा हे।ते ससय 
उन्होंने क्या कहा! क्या इस was भी वे इस 
निष्ठुर raman faar कहते हैं !-उन्हांने चाहे 
सेरे लिये कुळ न कहा हे! परन्तु अन्दभाग्यवती 
कौशल्या और शान्तबुद्धि gara ढाढसके लिये 
भो क्या कुछ नहों कहला भेजा? ( उठकर खड़े 
हा जाना |) | : 

Gres | सहाराज.! स्थिर हजिये, मैं एक एक 
करके सब बातें निवेदन करता El 

राजा | (ASAT) कही | 

सुसन्च | महाराज ! उम्हांने भागीरयीके कि- 
mA सुकते बिदा किया है । NA cad marat 
ओर जाते देखा है । वे शान्त चित्तसे याचा कर रहे 
Gia महाराजके aga असङ्गलकी चिन्ता है । 

राजा नहों सुमन्च, मेरे रासकी बातें या न 
met t जबसे यहांसे गये हे तबसे अबतकका सब 
हाल वणन करो। जामेके Gag झयेध्यावासियों 
का वे क्या ससभाकर चले गये ! 

GT सहाराज ! उस समयको बातें क्या 
पूछते हैं! उन बातेंके याद Aa शाक उबल 
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Ev J c:- 
पड़ता है, कलेजा फटने लगता है | हाय! महलस .. 
राजपुच्चेके निकलते ही चारों Are हाहाकार मच 
गया ! संडक मकानेंके बरामदे खिडकियाँ ay 
दरवाजे आदि सब ATA भर गये। केवल शे।क- 
ध्वनि gare देती यो! स्त्रियां,रुंधे हुए गलेसे कह 
रहो यों-'हाय | कहां ता आज 'हमसब अभिषेके 
लिये जाते हुए युवराज रामचन्द्र और देवी सीता 
पर फूलोांको वर्षा करनेको थीं, कहां उनके बन 
जाते देखकर आँसुको कडी लग गई !'गुणाकर 
रासचन्द्र बड़ी गर्भीरतासे समझा ससभाकर सब- 
का झेक कम करनेका यत्न कर रहे थे। परन्तु स्वी 
पुरुष सभो उनके साय बन जानेको उद्यत हागये । 
वे कहते ये--“जिस बनमें राजपुत्र रहेंगे कहीं हम 
लाग भी जाकर रहेँगे।'सब हमारे CAH पीछे दे। ड ने. 
St पुकारने लगे कि, “हा राम! कहां जाते हा! 
CAR BSH न AAT यह दशा देखकर सव- 
VEX अजावत्सल रामचन्द्र TAY उतर पड़े सरार 
सबके साय साय पांव-पैदल तमसा नदीके किनारे 
तक चले गये। Pais 
राजा। फिर क्या हुआ | 
सुसन्च | वहां जाते जाते रात हा TE, ATA 
वहां ठहरकर कुछ आहार BAR बाद लक्ष्मण 
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. और मैंने सिलकर राज सीताके शिये कुशाकी सेज 
बनाई। वे साये। जिस ससय नगरनिवासी गहरी 
नोंदसें ये उसी समय युवराज SSUS हुए जार सुक- 
से बाले-'शुसन्त्र | इनसे बचनेका यही अवसर है, 
शोघ्र रय तैयार करो।' मैंने तुरन्त रयमें Ars जाते, 
वे सवार EU THAT yas डालनेके लिये कुछ 
हूर अयाध्याकी तरफ Tas पहियेरंका निशान 
डाला गया, इसके वाद्‌ हसलोाग जागे बढ़े । 

राजा। ( उठकर ) हा '्रजागण ! तुस इतनी 
हूर जाकर भी क्यों सा गये! (पुनः बेठकर)सुसन्च! 
इसके बाद क्या हुआ ? 

GAT । इसके बाद CAAA तससा नदोके 
पार हुए। झञागे साफ सुथरा Stet रास्ता मिला । 
दाने आर हरे भरे खेत लहरा रहे ये और थोड़ी : 
थोड़ी हूरपर बस्ती यी | क्रमशः कोशलराञ्यकी 
सीमा तया देवश्च ति गोमती आदि नदियाँ डाक- ` 
कर हमलोग गङ्गाके किनारे पहुँचे। वहा रामचन्द्र- 
के परस मिच शूङ्गबेरपुरके राजा गुने अपने साथि- 
येके सहित आकर स्वागत किया, परन्तु हसाः 
याचाका कारण सुनकर वे झाश्‍चय्य और दुःखसे 
विलाप करने लगे । दूसरे दिन म्रातःकाल अपने 
भिद्दसे गले सिल तया मुके बहुत समका बुझा कर 
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युवराज आगे aS | में ओर राजा गुह रोने लगे। 
फिर जहांतक हमारी दृष्टि कास की वहांतक हम 
दोनों उसी Hie देखते रहे। आगे गुणाकर राम- 
चन्द्र ये, बो चमें जानको सोर पी रे वीरवर लक्ष्मण! 

कौशल्या । हा माण! अब भी इस देहको 
साया तुमसे नहों Feat ! 
राजा सुमन्त्र! मेंने तो कह दिया था कि रास 
के साय ही रहना, फिर तुस Fat चले जाये! 
Ja । महाराज! आप यदि आाज्ञा न भी 
करते ताभी कान पाषण्ड उनके रेड कर आता! 
पर क्या करू, रास चन्द्रने किसी तरह न साना,कहा 
कि--“यदि तुम न AAT ता सॅकलो माताजी | 
समभागी कि में बन जानेका बहाना करके कहो 
An हूं, अतएव पिताजीके साथ रक नया दुःख 
लग जायगा V | 
राजा । ( खड़े होकर) हा पुत्र | तुम सचसुच 
सनुष्यकी प्रकृतिके पहचाननेवाले VT | 
सुसन्च | महाराज | बिदा होते समय उन्हाने 
जा कहा वह भो निवेदन करता हूं, सुनिये। 
राजा। (बेठकर) कहे! कहा--उन AINT 
सुनकर चाहे प्राण ठंडे Vt या निकल जाये | 
मुसन्त्र। महाराज ! atat व्यक्तियेंने अलग 
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yan कितनी ही बाते कहीं हैं, सब yh Cara 
नहीं | सबसे पहले . सवगुणयकर रासचन्द्रमे मुझसे 
कहा कि, ga अयोष्या जाकर पिताजोके चरसे 
में मेरा प्रणाम कहना, पश्चात्‌ उनका कुशल- 
समाचार एळना । फिर सेरी ओरसे कहना कि मेरे 
लिये वे तनिक भो शोक दुःख न करें। भवितव्यता 
ठल नहीं सकतो । वे देवाराधन Are राजधस्स 
पालन करते हुए आशीर्वाद करं, जिससे सत्ये 
सुक्त होकर हमलेग निर्विघ्न उनके चरणोंतक 
पहुच Ba |’ 

राजा। हाय! में कैसा दुरात्मा हूं। Vs भक्ति- 
सान्‌ सदात्सा YAR त्यागकर भी जीवित हूं ! 

. सुसन्च। साता काशल्याके चरणोंसें भी उन्हें ने 
इसो प्रकार प्रणाम कहा है और ये निवेदन किया 
है, 'माताजीने अनेक कठार साधने!ंके बाद मुके 
पाकर आशा को थो कि sway सखी हा सकशो, 
पर में रेसा दुष्कृत सन्तान हूं कि स॒ख देना तो टूर 
रहा उलटे में उनके लिये दुःखका कारण EAT | 
वे अत्यन्त व्याकुल हैं, तथापि उनसे मेरी शपथ 
देकर कहना कि देवससान माननीय सहाराजके 
AK अग्रिय बात न कहें। इसी प्रकार माता सुमित्रा 
गुरु वसिष्ठ आदिको भी उन्हाने विनयपूवक कह 
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लाया है कि मजाका दुःखभार हलका करनेके लिये 
वे विनयगुणसस्पन्न भरतके शी घ्र बुलवाकर राज्या- 
भिषिक्त कर द्‌ । 
कौशल्या । JRT | बताओ क्या मेरे TART 
WE सूख गया है |--हाय बेटा ! 
स॒मन्च | नहीं माजी, युवराजे सदाको भांति 
Tega सरर प्रसन्न ti | 
राजा। (ठहलते हुए) हा प्राण! तुम रेसे पुर के 
विरहकी आगशे क्यों नहीं भस्म हा जाते! जा पुत्र 
राज्य पानेका समाचार सुनकर प्रसन्नतासे फूल नहो 
. उठा, बन जानेकी खबर पाकर दुःखित नहीं हुआ, 
रेसा पुत्र चिभुवनमें और कौन हुआ है! हाय! में 
कहां जाऊं! (जरा ठहरकर) JAA | कहे! कहे 
मेरे ग्रिय ag ओर गुणवती जानकोने क्या 
कहा है! | | 
सुसन्च | महाराज! जानकौके गुण क्या वर्णन 
REIT साक्षात्‌ कमला (MEA) हे | उनके समान 
साध्वी स्वी और नहों दिखाई at । बिदा होते 
ससय जब वे भक्ति स्नेह और अनुरागके साय 
ससर सास तथा सहेलियेंकी बातें कहने लगों उस 
ससय ऐसा मालूम हुआ कि साने करुणाको gi 
खड़ी हाकर बातें कर रहो है! उनको arate में 
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अचेतसा हा गया या, केवल इतना याद है कि 
'मेरी रुनेहकारिणी सासूजी सुसिचादेवीसे कहना 
कि लक्ष्मणके लिये कुछ चिन्ता न करें। वे जैसे वहां 
आपके पास ये वैसेहो यहां मेरे पास रहेंगे | | 
ATTENT हा जानकि [तुम्हारा agga याद 
आतेही कलेजेके CHS हाने लगते हैं ! ससम्च ! 
तुम सुझको वहीं ले चले! जहां मेरे रास लक्ष्मण 
सीता है! | : 
राजा । सुमन्च! सेरे प्रिय लक्ष्मणने क्या कहा! 
सुसन्च । महाराज !--(चुप हा जाना।) | 
राजा | (उठकर)सुसन्च! तुम सङ्कोच मत करो, . 
में तुमसे झनुरोध करता हूं कि कहे।। (बेठना ।) 
TA | सहाराज ! जिस समय श्रीरामचन्द्र . 
साता कैकेयो के चरणें में मसाम कहकर कुछ समभ्काने 
का कह रहे थे उस समय वीरवर लघमश स्थिर न. 
रह सके, क्राधमें आकर महाराजके विषयमें कुछ 
MAT वाक्य कह उठे। इसपर धर्मात्मा रामने मोठे 
VERİN उनपर बिगड़कर उनसे माफी संगवाई । 
राजा।(बड़े कष्टके साथ,कसजेर आावाजसे)हा 
रास l तुम्हारा पविच चरित्र ऋषि मुनियांकी भी 
शिक्षाके योग्य है, देवताओंके भी अनुकरण करने 
याग्य है! जबतक Ta तीनों लेके के प्रकाशित 
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करते रहेंगे तबतक तुम्हारी अनुपम की त्ति चमकती 
Kalau ठोक ही मेरी निन्दा की। सैं रेसे 
साधु पुचका निकालकर राजभवनमें बेठा हूं ! मेरे 
निलेञ्ज माण निकलते नहीं हैं !-चृ शा-लज्जा- 
शेक | कहां हा ! हाय! सब संहा नहीं जाता! 
जी घबरा रहा है! सुमन्त्र! इस ससय गुरु महा- 
राज कहां हैं | 

[ शीघ्रतारे सुमन्त्र का प्रस्थान । 


सुमित्रा | बहन | समहाले।, सम्हाला। (दानी 
Acs देना दशरथका हाय पकडतो हे) O 
राजा।पयि मिये कैशल्ये ! अयि मिय स मिच! 
बस, विदा STAT | ! सेरे सब अपराध FAT करना | 
समय पूरा हा गया, NATI दिखाई नहों देता, 
कानांस सन नहों पड़ता,बेठा नहीं जाता | (काॉँप- 
. करोहृदय काँपता है,शरीर बेकास हा चला, इन्द्रि- 
at ढोली पड़ गई, सांस ऊपरके उठता हे, सिर 
. चक्कर खाता है! हा राम! हा लक्ष्मण ! हा जानकि! 
ga कहां हा! इस ससय भो नहों आये ! रास ! 
रास! राम! 
[ पतन-मृत्यु १ 


| Jahat विलाप करना |] 
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or रामासिषेक् नाटक | 





(गोत ।) 
जे। गिया-- तेताला। 

हा हा! क्यों स्वग: [सारे | 

उठे! उठे! पोतम प्यारे! y हा०॥ 
wet यह मुखकमल मलीन देख हम केसे रविद्धीन, 

बोसो कुछ तो प्रेम-प्रथ्ीन | 

हाय ग्रधीन छोड़े सारे ॥ हा ०॥ 
इम नारिनकहे किये अनाथ दुखसागरमहे डारथो नाथ ! 

कोन उबारे अब गहि हाथ, 

लियो न साय नेह बिसारे | ॥हा०॥ 


पुत्र-विरह-सागरके पार आप भये प्रथपाल उदार, 


छोड़ गये इसक्षी WTC, 
लगे असार ये सुख Wn हा ०॥ 


F wy : 
कहा कर कहं जाय अघोर विषम satadi जरे शरीर, 


“> 


तलफ ज्यों मळरी Fe नीर, 
SMP बीर! क्षान सहारे | ॥ इ7०॥ 


॥ समाप्त ॥ 





RU VISHWARADH YA 
JNANA SIMHAS NINANAMANDEE 
Y, 


Jangamwadi ee कचा ११७४३०१ by eGangotri 
८०-०॥७१४०५ Se | 


9 GIA 
ae en 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


7 » es 0१. ३. ९ - हुं a, vw 
. - i hd < - NS ? ya रे 
1 A न . 
j. Tas. ety ® 3 3 कै . ' 
० हे न 4 É छल भर .. ž -. _ र 
. “> e Pañ Lk 
: ‘ Jun, 4 7 
~ = > 
ग $ . $. . डील - > 1 Re 1 b; e 
. > ५ r 
i “ae ® . N $r J ý : č 
aM A, के 4 5 . 
. . » : ~ 
s bd 7 क कण गे 
> ? 1 
® 5 
‘en , ‘ क php © “ ` 
NET > x " o = FH ५, 
> > 5 me 1९ e a 
s ` J . i . r P 
६ . . 
X न i x ७ , 
- 2. a ° i . “ 
ts r 1 जोन © a > दे है 
. . 
3 १ के Y 5 १ रे v 
2 »" > 
. ~ é g 5 y 
4 s : - ~ 
- vs = . . > 











"प PRET SEO A Oe aR ae 
ane | 0211: Ser as 

B Ea a er 
`; मैनेजर ' दिन्दी-छाहित्य? बनारस सिटी 
‘ | ER - 5 १ a प | $ 5 ir A | = . UE 


ब. SA z 


THE MANAGER “HINDI-SAHIT 
BENARES CITY, eous 


Ten soe fe To.BE HAD OF | 








ti on Digitiz 


८» Hh 






र 
"ke 
PN 

Prd 


